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स कदाचित्‌ समामध्ये काभ्याापकथान्तरे । 

अवोचदस॒तानन्दुमादरेण कवीश्चरम्‌ ॥ 1. 5 

मया तसप्राथितेनेस्थमग्तानन्दयोगिना । 1. 8 
प्र€ ०६6 16 फणा 25 0661160 ८ 118 72.118. 501 ०1 
0112 09/४2.12., 276 पीला 1121168 316 12611106 171 ६16 
{0110011 9€1568 : 

उदामफर्दायु्वीमुर्वीयदधिमेखरम्‌ । 

मक्तेभूमिपतिः शास्ति भवपादाज्जषर्पद्‌ः ॥ 

तस्य पुत्रस्स्यागमहासमुद्रविरूदाङ्कितः । 

सोमसुयेकुरोत्तंसो महितो मन्नभूपतिः ॥ 1-3, 4 
{0€ ८016168 ॐ 116 2110 प्ऽ (120६618 276€ 2150 €) प्116- 
12160 $ 1117. 10 115 {7८0तप्रलजन {6ला1 28 {01108 : 

वणेरुद्धि वाक्यत्रर्ति रसान्‌ भावाननन्तरम्‌ । 

नेतूमेदानखंकारान्‌ दोषानपि च त्भुणान्‌ ॥ 

नाठ्यधर्मान्‌ रूपकोपरूपकाणां भिदा अपि । 

चाटुपरबन्धमेदांश्च संकीर्णास्तत्र तत्र तु ॥ 1.6, 7 
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प्ल 535 वी1111€]ङ ६08६ € 185 12946 11016 8 60101112. 
1101 {1010 21611 015 {12.11 21 110670€10€0{ 01, 17 ; 


तन्वान्तरोदितानर्थान्‌ वाक्यान्येव कचित्‌ कचित्‌ । 
संचित्य क्रियते सम्यक्‌ सवारंकारसंग्रहः ॥ 1.9 
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भक्तीरनन्दन भवद्िरहे भ्रगाक्षी | 
मन्नक्षितीद् मदनजञ्वरकशिताद्गी । 111. 24 
(16 तकालः ला्र्ालह 18६ पाल प्रलाः ०७६७ 70 {€{€111& 


0 {16 {1& 216 : (1) ४अात९2 0111118. 11 (76 (्गालप्वाण 
१६156 0 {116 7151 (12. {€ : 


पूति प्रयातु भवतो भुवनेषु कीर्तिः 
कोतूहखानि तव सन्ते वराङ्कमीम ॥ 1. 37 
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(2) 521212.1211118 प ्प७2 81 दपि 12 8128 त्र 18 111 116 ८01. 
८1प्ता11& »€§€ ° ६1€ 86601 (-2]0प€ा : 
प्रभवतु मवतः वरतपमायुः 
सभरनिरङ्कुश नून्नसादसाङ्ग ॥ 11. 36 
(3) [{2190त्र 12 ५21711858. 11 : 
राकाविधोरपि रवेरविशेषरतापात्‌ 
सा जागरादपि सखी मम मन्नभूप | 
जानाति नान्तरमनन्यजबाणजरे- 
दीना निचादिवसयोदिननाथवंद्य ॥ 111. 24 


(4) 0119 30111122 (0616 116 7181 89112016 111 ५६ 06 
162. 1011 2. 511017४ “0 ') 1: ` 


नेत्राम्बु सा व्यजति नेतुमपारयन्ती 
कोपेन मन्ननृपते कोमराङ्कमीम ॥ 111. 26 
(5) {{ 01021115 2.718 तर. 17 16 601161पत10& ४९186 ° {116 
एप) (-02.[01€ : 
नेतारो बहवः सन्तु ; धीरोदात्तो जगस््ये । 
तोण्डनियंङ्ककारस्त्वमेको मन्नमहीपते ॥ 1४. 56 


(6) श्त 01312. 11 {16 6016]; ४८186 7 {16 
1 (प्ल: 


नानाविधारुकृतिनन्यवर्षा कन्यामिवेनां कवितां वृणीष्व । 

अस्यां यशःसन्ततितवद्धिरस्तु विवेकविदयाधर मन्नभूप ॥ ४. 66 
(7) (जभाशोच्रि 2.08 271 (8) @>10212621108 17 प 6०. 
1४18 $€8€ 97 {116 51४1 (12{0€ा : 

स्वच्चरित्रमिव साधु निषेव्यं 

गर्वितारियम गण्डरगण्ड ॥ . ४1. 116 


शा 

(८) ए2.[्रहपाप् 11 ५6 (०ालप्रता0& एल66 त € ल]€र्लापध् 
(12.16 : 

रक्ता सती राजगुरो विचित्रं 

मन्नक्षभनाथ मराल्द्युज्ा ॥ >. 58 
{11686 1€{&160665 2.16 ° [1४€ €] 112 [तला $910& € 
118. 11 50 {2 28 {€ा€ 18 2 61६8) [जा (दव. 
5/5 क दर८क क त 2411088 प्[0६8, 16 1€{€1€166 ६0 
प्ति 112.5118.8त 78 105 € 10 ५16 160 ओ 11124 ८ (66९ 
०0 166 62005 216 0621६ 10). {110€1€ 15 006 
7<{€76166 181 15 ग 50176 लू] 1 011& 106 (11815 
तला प्तक, 21 तावा 15 16 पलाला ज [172 25 106 1518 ता 
/€71&1 17 : 

वेङ्खक्षोणिभुजा' पराक्रमयुजा निर्वासिता वैरिणः 

संविष्टाः प्रतिचत्वरं परतिमटं य नूल्ञकापालिकाः 

पूयाद्रे्रणसंस्पर्यो व्यपनयन्तः सत्वरं मक्षिका 

मिक्षामक्तविकीणेशाकशकलान्येकत्र संचिन्वते ॥ 111. 44 


(1[ला6 18 (16 नाल्फद् 25 116 (्गालोपता& ४८56 ज € 
1111170 (72.10 : 

रसमावोचितवर्णैः कर्णामृतवाक्यकद्ितैः शोकैः । 

रोकैरपि कास्यगुणो मानिन्निरुवततगेण्ड मन्ननृप ॥ 111. 65 
16 श्रता एलन कत्रा) 20 14211212 17 ६11 
1281 708 15 701 नल्व, = 16 €हलिला८€ 0 कषद 


15 {€ा0]0170, एप 1 8) 170६ 2016 ४0 56€ 21$ ८८६ 
1.15 2.5 412771६८ 111 11€ »€568 €1६त 1701) 01061 


` 116 ॥ह्दकाणह 19 ॥6 #0तङ़ ज पल (द्द 25 करल 85 वेज्ग ; एप € 
1624017 चेङ्गि 15 इाणला 1 प्€ 0िण-प्ण€. 


.। 


 प्र0ा5 0 ४६17868 (0117086 ए 16 वप्ता 1170861, पणत्‌ 
{11 1118 (13, [1 (15 (पात्‌ 0€ €512.0118116त्‌ 28 2 
7€{लिल166 ६0 {717७1815 {2427444 ६112६ 158 2. ४२1९016 
00616101 

7 0०21त5 16 € ग € ध (180 त्रा6 15 3 
लापाला20ा ज 16 22105 25 26660160 $ 16 
४2110 पऽ ऽ१5{€05 ° 1110800, 216 ध0€ {28826 18 {0110 
11 2120828 1 दा्द्द^कद्इद ; 210 66112115 ५16 
2107 परऽ 12%€ {8 1€ा1 {€ {02.552&€ {70770 पधोत+ फलाद. 
{€ 0255886 15 


प्रतयक्षमेकं चार्वाकाः कणादद्ुगतो पुनः । 

अनुमानं च तच्ाथ सांख्याः राब्दं च ते अपि। 
न्यायेकदेशिनोऽप्येवमुपमानं च केचन ॥ 

अर्थापचया सहैतानि चार्या प्रभाकरः । 
अभावषष्ठाम्येतानि मादा वेदान्तिनस्तथा ॥ 
संमवतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ ए. 51-54: 


(1€1€ 15 10 4००६ 2700 {116€ {26६ ध 410 {2.108.१25 
12{€7 {1121 31202712. {€ 2.प्1107 ज € 1 कावादे. 

4 11711208 &168 {1010 8. 126 1011067 ° 015 
210 2180 {16710115 {€ 12.7168 @{ ‰%2110घ्ऽ ताऽ, प्रताप 
2 णलो 316 12376. (115 1885 3 ५0प्०1€ 110018.166. 
(16 € ४५ 1 7श्1& € ५86 ज 4 प कत्रा13102.; चल् 
2180 {€ %€81 {116 12.168 8.10 6010{€ा165 ग शठा ध्]] 06 फ 
प्रा110 ला 01 11116 द्रा0फा. ४४161 16 १2६6 ° ^ 01 ४त- 
12102 60०1५ 96 12119 51166, (686 {836६5 |] ०€ जा 
16] 1 5611111 (116 ५265 01 0] पता 8 0प्४तं 76016 


' , वाव, १९८8685 7-10, ए. 56, (29011 एकप). 
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171 118 फलाद, [६ 18 [आ ५6118 धा {17€ {01218 {21 
16 2प1107॥ प्रहा प्रगाऽ 8 1216 पाए ० फठादऽ ; शाल) 
€ €1{€8 1110812 ६{४€ 81811285, [€ (068 110{ 11€101 £ 
8०1८6 ; 0 172.1168 ग 1081 ग पीला 876 2116€8त्‌श् [100 
1 5६ ६2€ प प्6€ एलरड ्ला्रगाहते एङ 7 ध्वा12108., 
2110 11€71 { ्र1]] ६86 प ६16 6100115 {000 01175 {014 
111 16 शार 0 ^ 1111त्र1811त2. 
1. (त :21772 ४४, 
{1115 एर 15 12611016 11 


यथा बाखिवधस्स्यक्तद्छद्मनोदात्तराधवे । 152, 34 


[115 पऽ 06 {116 [2141112 ए [#त्रषपात्र}9 ४110 15 2150 11 
20107 ॐ 1 क6वऽकरकऽकश्चद. 

2. {42121821 4112 ४2. ` 
- 16€ शला 15 11€1:10116त्‌ 17 


दोषं न1रकवत्सवे संङापः समुदाहृतः । 
निदशेनं कनकवतीमाधवं समवेक्षयताम्‌ ॥ 1२. 140, 141 


1116 ला [ला6 नल 9 तल्ञ्लतपणाा जग (दत, 
ऽनयः, 104८, 71८75240, 05127, 270 1/1... 
{€ {118} (116 18 116 एवा 1€$ 68116 ऽद, 211 {16 
5207146 क&्कऽ = 816 &1961. {116 ४९565 वप०६६व्‌ 2.0०५६ 
20716 € "76 ला प्राा€ाव॥101 ग 1686 425. [7 $€565 
2 {0 4 11 16 06111118 ग 115 (174, 6 ला पा0€-2 {68 
81660 2116668 ° {कद्र कदटवञ, 2110 1118 15 16110760 


21110178 {11610. (6 (16470८45 206010118 10 ^ एर. 
12.108. 816 : 


नारिका स्कं त्रोटः प्रेक्षणं गोष्ठिमाणिके ॥ 
 सरंकापकश्च प्रस्थानं काव्यं हद्ीसरासके । 


11 
श्रीगदितं च लासिका दुभष्टी नाय्यरासकम्‌ ॥ 13९. 2-4 
उ्छाप्यमुपदूणाणि भवन्त्येतानि पोडश्च । 13. 2-4 
3. {९711208 प 
[115 ठा] 15 11100166 17 
अथ स्याद्धाणिकोदात्तनायकैकाङ्कभूषिता ॥ 13. 128 
मुखनिवेहणोपेता ; कामदत्ता निदश्ैनम्‌ । 12९. 134 
[1015 15 1€7€ &€1ला 25 {11514101 ९7 9 ®, 1116] 
15 016 9 € (0410 क्दऽ. 
4. {461172.1212 18 
[115 फार 18 1€010116त्‌ 17 
हष्टीसकं तु सपताष्टदशख्लीजनसंकुलम्‌ ॥ 13९. 146 
निदनं मवेदस्य केङिरेवतकं मतम्‌ । 12. 148 
[1115 15 1€6 €$ 25 1115172 ६01 ग ल क75दरद्द, 
3. {41051257 12.1:3 
[1715 णर 15 16111016 171 
करुणं खी समासीना गायेचत्र पठेदपि ॥ 
एकाङ्क भारतीप्रायं तच्छरीगदितमुच्यते । 13९. 151, 152 
प्रसिद्धनायकं ज्ञेयं यद्वत्‌ क्रोडारसाल्कम्‌ । 13९. 153 
{६ 15 &ण्ला) 0616 25 111प512 1011 ॐ द्वव द. 
6. [21120282 12.38 
1115 15 11670166 11 
स्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्यातोदात्तनराश्रयः । [2९. 78 ` 
अख्लीनिमित्तसङ्यामो जामदग्यजयो यथा । [‡९. 79 


[015 18 21 11] पत ग (द°. 
3 


3111 


7, {110 प8.तत्र2 
71015 15 111€711107164 11 


ददं त्रिपुरदाहे तु क्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततच्िपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः* ॥ 1९. 77 


{1115 15 &णडाा 25 11] प्रवा ग 2, 97 1६ 15 80 
11611101160 11 {11812 ६2. 


8. {2)€५1{08.11112. 98. 
{015 15 {1€01101€0 10 


देवीपरिणयास्यानं नवाङ्कं परिकी तितम्‌ ॥ 12९. 50 
118 15 21 1110512.11011 3 (करकटः 11 1116 4605. 


` (16 5६ 21 1115 २€56 15 701 {0प्र0त्‌ 17 ए0218.18 ; एप € 
1116 15 {0५16 8.६ {16 €त ॐ 116 द€77101 ग [>11128, 1 31 ए [081 5/2 
(7. 248, 1... 3). {06 56८०णत्‌ र्णा 15 पात्‌ 7प 31782६2 (४ -10). 
011 2018125/2 11611018 1116 510८ 10 81211110 60111706560 ४6 
12112 62116 {10 पत 2118. 85 1271260 0४ ४४852 : 


व्याप्प्रोक्तेन मागण कथयामि यथाधेतः ?. 55, 1... 21. 
२ (4 ॥ ११ 
्ुेतद्वचनं श्रीतो ब्रह्मा देवैः समन्वितः । 
ततश्िपुरदादास्यं रूपकं सम्यगभ्यधात्‌ ॥ 2. 56, 1.1.. 17, 18. 


एप 11 ए 1182६4., 11 15 101 (168८ 16116 02.111 60110056 1015 ; 211 
1118. 15 5214 15 1118 0141108 (61000860 8 5871182 एव1रद्व 2, 210 116 
5 0218185 58864 4121 271 2150 (एप्त, 1) ४06 ए686प८्€रज 53/12 : 


ततः सार्धं सुरेग॑तवा वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ ! 

समभ्यच्यं रिवं पश्वादुवाचेदं पितामहः ॥ 

मया समवकारस्तु योऽयं स्ट सुरोत्तम , 

श्रवणे दने चास्य प्रसादं कर्ठुमहंसि ॥ 

पश्याम इति देवेरो दहिणं वाक्यम्रवीत्‌ । 

ततो मामाह भगवान्‌ सज्यो भव महामते ॥ 

ततो हिमवतः प्रष्ठ नानानगसमाक्रुरे । 

बहुचूतद्धमाकीर्णे रम्यकन्दरनिद्वीरे ॥ 

पूर्वरङ्गे कृते पूर्व तत्रायं द्विजसत्तमाः । 

तथा चरिपुरदादश्च डिमरस्तः प्रयोजितः ॥ 1४. 6-10. 


1: 
9. 212४1188. 
“115 15 11611016 111 
अष्टाङ्ग नङ्वीजयः | 13. 49 


(115 111प5112685 8 (भ ककः 111 11116 4745. = -{ 06 12.116 15 
19९1 8.5 218 ण] 22, पाध] (16 ए८ण्ट] 16166. 


10. ए त्रा2्107 92102 
{015 15 11611060 11 


बारूरामायणं नाम दश्चाङ्क नाटकं मतम्‌ ॥ 13९. 50 
1115 111प5118.165 2. (धद 11 (ल्या) 4618. ~ 1015 18 1116 
फ €11- 1710) 0 ण (द 129ल112.18. 


11. 311५2612 
{1115 15 11611011 10 


अप्रवेराकविष्कम्भमेकाङ्गं प्रेक्षणं विदुः । 
निदशेनमिह ज्ञेयं वस्तु बाद्िवधादिकम्‌ ॥ ९. 125 


[1115 18 हार्ला 33 1] प्रऽ2्ताा त 10 कष्टठ. 
12. 3100128. 
[ 1115 15 1161६016 10 
दुभष्टी चतुरङ्का स्यात्‌ कैशिकीभारतीयुता । 
निदशेनं भवेदत्र यथा चिन्दुमती मता ॥ 12९. 158 


-[ 1115 111प612165 (21/1८ [४दद 
13. 22021611 प्र 
1115 15 10€1101६त 1 


अष्टाङ्गं मदलेखिका । 13. 121 
[1018 11151265 3 140{कद्द 11 &1&11६ 465, 


` 566 {00.106 1 € (€, 


> 4 


14. 12 012.४063 ४2 
{1215 15 1160{101160 11 


निदनं तु काव्यस्य विज्ञेयो माधवोदयः । 12९. 146 
(1115 111प5८८2168 2. कद 7116 15 016 ग ६06 0/3 
द्र 5. 
15. {21768 92768.11 
[1115 15 1016006 71 
मारीचवश्चनं नाम पञ्चाङ्कं परिकीतितम्‌ ॥ 1;९. 48 
1 1113 11151168 8 (भदठददक पा) 7१6 ^ ८5. 
16. 216112.1ए01028.11 058 
1115 18 10€1{101260 10 
मेनकानहुषाख्यं स्यान्नवाङ्क परिकीर्तितम्‌ ॥ 13. 121 
{118 111प5123६685 2 17/0८ 171 11116 ^ €{5. 
10. (6121138. 
(115 15 10600764 11 
अथ रासकमेकाङ् सूत्रधारेण वजितम्‌ ॥ 1९. 148 
गर्भावमशेशुल्यं च यथा स्यान्मेनकाद्विजम्‌ । 1२९. 151 
{1115 111प्8118165 2 २5८८. 
18. 1९281922.1102.03111 
(1115 15 11600760 171 : 
अथ गोष्ठी मतेकाङ्का कैरिकीवृिशाणिनी । 1. 126 
निदशेनं रेवतमद निकाख्य मिहोदितम्‌ । 15. 128 


“1115 11151268 8. ©0527 
19, ¢ 117121101725181 
{115 15 1061101160 17 ` 


पञ्चाङ्गं विक्रमोवैशी । 13९. 122 


५ 


१1 


1015 111४5112685 2. ववष 111 € ८६8. {11018 15 ५€ 
१6€[1 110) तर 1 41105538. 

20. #/112868 ४2. 
{115 15 10611616 11 : 


नास्यरासकमेकाङ्कं वर्हुतारख्यास्मकम्‌ । 1४. 159 
निदनं दशेनीयं स्याद्विरासवती यथा ॥ 1. 161 


(5 111पऽ2166 "06 6 क्र6वद्टद क€ 62116 बिक 
†दऽ८८, 

21. #112.6211{8. 
[015 15 116006त 11 


काद्ितो वीरचरिते वधस्तस्येव चान्यथा | 1१, 35 


{1115 15 € लाश 06 प्क्वए7व८वक 9 2129801 
211 1612168 ६0 8४०10816 ° {18६ 15 0{0{0560 ६० {€ 
1117165 ० 3 प्प€ 0 ; 10 लवकराव+^द९८८व, 6 11118 
2 2311 क १६८६ 15 10६ {26110116 ; एप ॥ क्क ८ ^ - 
०८4, 1४ 15 060६016, एण पौ 25 एर 6द लला 

22. ¢ 75217111 
{1115 15 16110766 1 


बेणीसंहारसंज्ञं तु षड नाटकं मतम्‌ । 13९. 49 


{11118 00 15 (16 ल्‌] -्ाठण्ा) त2108 त रिववार 2108. 
(1115 11175318 2 वपत 212. 111 812 ^ 618. 

23. शित्रि्रण1६218. 
015 15 11606006 11 : 


राकन्तक तु सप्ताङ्गम्‌ । 1. 49 


(1113 15 116 [2018103 ज {त्र11त258 210 111 प, न 
111 ऽ€%€11 65. {& 
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४५५ 1 
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11 
24. {77211818 
1 115 15 11€&1110116त 111 : 
विरासोदिषटसंयुक्तं प्रस्थानमिति कीतितम्‌ । 
निदशन मिह ज्ञेयं श्रह्गार तिरकाहयम्‌ ॥ 12९. 143 


{115 111प5{12165 {06 @{0न/^्0कद्द ($€ 62.116 7145200८. 
25. 61211210111212.110118. ‡ 
{015 15 {2€0{10116त 171 


सप्ताङ्क स्तम्मितारम्भः | [£. 1:21 


श 0;8 11151268 100 का 8610 ^ 65. 


50116 2 {16€8€ 05 26 11611011 11 00015 07 
{012717६ 116 2 धकठव0+द्दऽ'द, (दकव 0404 21 
1 दददव{द§ 04/00 8/4. [= 60110216 0610 116 11068 
11 47754174 का ध {16 60168001101108 11168 11 
1116856 0005, 17 80 {81 885 {116 16126 {0 1876 ला.]र5, 

1. ८89618४2. ~ 115 18 {1611161160 11 4 1८21741 - 
547714८ ८0 €द्01911 10 11616605 ३0४6156 {0 16 
0211५65 2 प्च € 50प]त € 8.४००6 

एप 11 (भदव्वव0 कव, 1६ 15 12611076 ६0 11151196 
1/1, 0116 ग 16 445 ° 116 (//00540व#८ ˆ (1. 66), 
11 त6€81प्् का) 21 ला 54क0 क्क, 2६ ६16 61086 

* 73117401 @25/4 81965 16 7121116 28 51८00111020/20017106, 
° (16 4 € ८5 2.16 ; 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासः समाहितिः । 
उद्भेदः करणं चेतान्यत्रैवाथ विलोभनम्‌ ॥ 
भेदनं प्रापणं युक्तिविधानं परिभावना । 
स्वंसन्धिध्वमूनि स्यु्रादशाङ्गं मुखं ध्रवम्‌ ॥ ८. 59 
यथोदत्तराघवे रक्ष्मणः । ?. 66 
11115 018 76 00008160 णाप 16 ६6०६ # 11, 268, 21, 


ॐ 5111 


{116 715६ {४दष्द ` (. 116) 211त 17 46211 शती [01111 
६0 11216 46 नव ° (0. 194). {16 (ताल (फ्० शणाः 
0 701 1161 प्छ 1115 [18123 

2. {48021871 त12.8 : 4 0477 71501"2/44 &1४68 
{115 10 11151216 ऽद, 8 {1116 ०1 {07/4८ ; प 
(9 {41425 2140*2111405/4 &1४८6 (1115 10 11175186 ७ 24{कटकः 


अथ रि्पकः ब्राह्मणनायकोपेतः । यथा कनकवतीमाधवः । 3029 


3, (त्र02.08 प्प: 300 44145 4कख 200 
$ व८4(45 410 व11405/ध॒ 111 512६6 5. फा (1185 : 


अथ भाणिका । उदात्तनायिका । सूक्षमनेपथ्यविभूषिता । एकाङ्का 
कैशिकीभारतीवृ्तिपरधाना मन्दपुरुषा । यथा कामदत्ता । 3160, {.. 61 


4. {९€11121४8{8&8 : "1 115 15 01166 ६0 [[पऽ2.16 व्र््क- 
5@्८छ॒ 11 4 (८0८ काऽ 12/04, ४ {८८145111 2{114208/4 
211 84 कएऽ, 


अथ ह्टीसकम्‌ । सक्ताष्टनवयोषिद्धषितम्‌ । केशिकीवृत्तिपरायम्‌ , 
बहुतार्ल्यालसकम्‌ । एकाङ्कम्‌ । एकपुरुषप्रधानम्‌ । अनुदात्तवचनकरृतम्‌ । 
यथा केङिरेवतकम्‌ । प. 1. 1. 3554-56 


1 1656 21 4404115 8.16 : 
साम भेदस्तथा दण्डो दानं च वधणएवेच। 
प्र्युखन्नमतित्वं च गोच्रर्खङितमेव च । 
साहसं च भयं चैवं मीर्माया कोध एव च । 
ओज. संवरणं भ्रास्तिस्तथा हेत्ववधार्णम्‌ ॥ 
दूतो डेखस्तथा स्वप्रधित्र मद इति स्मतः । 
यथोदोत्तराघवे हेत्ववधारणात्मा उपक्षेपः ॥ 

° प्रवेशनिष्करमाक्षिपप्रसादान्तरसंगतम्‌ । 
चित्रां रूपकं गेयं पश्चधा स्यात्‌ कविध्रुवा ॥ ए. 193 
यथोदात्तराधवे रामस्य भ्रस्तुतश्रङ्गारोष्टवनेन । 
५ अरे रे तापस । &†6. ?. 194 


२ 311 


24. 9 ए९7र2.118.18. 
015 15 11610766 11 : 


विलासोदिष्टसंयुक्तं प्रस्थानमिति कीतितम्‌ । 
निदरनमिह जञेयं श्रङ्गारतिरुकाहयम्‌ ॥ 13९. 143 


{015 111प5172165 ६1€ 0470 दष्क ६ {०€ 62116 /48८कव. 
25. 6121110111(त 1211018. " 
{1015 15 11616076 1 


सप्ताङ्ग स्तम्मितारम्भः । 1. 121 


(115 11152165 वनद फा 1 इटण्लाा ^ ८६5. 

60116 2 {1686 0ए§ 216 1116€1{10116त 11 0008 011 
0120४ 116 8्कणव0दद्द5 ८, (पठ 4410417८ 211 
1 ६८८61040 व00द 0800. = 1 = 00117[0316 0610 116 11068 
11 4702८541" पए € 00116801 11165 10 
11666 0005, 17 50 {2.7 85 {116 1€]2€ ६0 ८816 015. 

1. एतव्ा12156113 ४2. ~ 018 15 116711101060 11 4 (द८क^ ८ - 
501&#कषक॒ = ६0 = €द019171 = 10फ = 10्लतलाा४6 2दशटा§€ {0 16 
21165 ° 8 {२€70 510प्रत ०6 ॐश्तल्व्‌ 

ए प्र 11 भददकककव 00, 1६ 15 02611016 10 111प5८2 ६6 
८/४, 06 ग 116 42445 ° ६16 14/05 कक ` (7. 66); 
11) 06211118 10) 21 उपलाः ऽकव द्व, 2६ {16€ 61086 

ˆ 611८4016 द5/2 81५65 1116 12.116 25 51246 11714 2001071 द, 
° {16 4.६5 2.6 ; 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासः समाहितिः । 
उद्धेदः कर्णं चैतान्यत्रेवाथ विलोभनम्‌ ॥ 
भेदनं प्रापणं युक्तिविंधानं परिभावना । 
सर्वसम्धिष्वमूनि स्यु्रादशाङ्गं सुखं ध्रवम्‌ ॥ ए. 59 
यथोदत्तयघवे रक्ष्मणः । ८. 66 
(115 79 096 60107816 प्ण 16 {8 {1 , 20, 21. 


3111 


06 751 {70९ ` (. 116) 27त 1 १6६०11६ पापो 12714/एद 
६0 प5216 48§क ° (7. 194). € दराल (कर० फणा ]8 
00 110६ प्रलाप्ला {1115 [212108. 

2. {81121727 112४2 : 4 {42142844 &1४68 
115 ६0 [प्रऽ8६€ 5ऽदृक6क, 3 (11 ज 6 काद्र6कद्क ; एप 
(पददवष्वद्6 ववद 1403/4 21४66 {1115 ८0 11105126 ७ 246 क्वः 


अथ शिद्पकः ब्राह्मणनाथकोपेतः । यथा कनकवतीमाधवः । 3029 


3. त्रवत्‌ : 2301 41477540" 214 
($ वव 04 व704‰09् = 111811216 (काठ 1011 115 : 


अथ भाणिका । उदात्तनायिका । सूष्ष्मनेपथ्यविभूषिता । एकाङ्का 
केरिकीभारतीवत्तिप्रधाना मन्दपुरूषा । यथा कामदन्ता । 3160, 1... 61 


4. {९6111812 ६28 : {1115 15 6166 6 111प512.16 त्र 
54 111 4 (7दक/८8 71004, ४ द{45404/" 4112050 
2110 65/74 कऽ 


अथ हृीसकम्‌ । सप्ताष्टनवयोषिद्धूषितम्‌ । केरिकीवृत्तिप्रायस्‌ , 
बहुताख्लयालसकम्‌ । एकाङ्कम्‌ । एकपुरुषप्रधानम्‌ । अनुदात्तवचनक्रुतम्‌ । 
यथा केरिरिवतकम्‌ । च. 1.. 1६. 3554-56 


1 {1656 21 57470 कऽ 816 : 
साम भेदस्तथा दण्डो दानं च वधषएवेच। 
परलयुत्ज्नमतित्वं च गोत्नश्खङ्ितिमेव च । 
साहसं च भयं चैवं भीर्माया कोध एव च । 
ओजः संवरणं भ्रान्तिस्तथा हेत्ववधारणम्‌ ॥ 
दूतो ठेखस्तथा स्वप्रधित्रं मद इति स्मतः 
यथोदोत्तराघवे हैत्ववधारणत्मा उपक्षेपः ॥ 
 प्रवेदानिष्कमक्षेषप्रसादान्तरसंगतम्‌ । 
चित्रां रूपकं गेयं पश्चा स्थात्‌ कविधरुवा ॥ ८. 193 
यथोदत्तिराधवे रामस्य भरस्तुतश्गङ्गारोष्टघनेन । 
८ अरे रे तापस । ७५. . 194 





२२1४ 


अथ हृह्ीसकं सप्तनवाटदरनायिकम्‌ ॥ 81. 2८. ?. 266? 1~- 24 
सानुदात्तोक्ति चैकाङ्कं कैशिकीवर्िभूषितम्‌ । 
एकाङ्क वा भवेहूयद्कं विमशमुखसमन्धिमत्‌ ॥ 
सगेयलाप्यं यतिमत्खण्डताख्छयान्वितम्‌ । 
एकविश्रामसहितं यथा स्यात्‌ केलििवतम्‌ ॥ ए. 267, 1.1... 1 -4 
5. {दपतन्चः9७218 : 2801 410 ददाकऽकहव्व २१ 11८4 
(0012205 41000"110050 11105118.16 574 दकव पा ६ {1115 : 
अथ श्रीगदितम्‌ । यत्र सखी करुणमासीना पठति । एकाङ्कमुदात वचन. 
कतं भारती्रतिप्रधानं प्रस्यातवस्तुनायकं यथा क्रौडारसारम्‌ । 131527-59 
6. [{22त2&792.12.2: 4107775 वदद २१११६ 
पठाव कद लाप्रगा 11118 10 (तााल्८प्ला) "५1६1 ६६ 
016801170071 0 (47/0९ ; 
अल्ीतिः सख्य्थसंमरामसंयुक्तश्च वथा जामदग्यजये परद्ुरामेण 
स॒हस्ताज्ञैनवधः कृतः । ?. 123. 
7. {1 प्रातत्र9 : {11118 18 {16 €48111016 0४ ल्क 
11) 4 {2 दा 4724244 20 250८010 द्द ऽ+छ - 
उद्धतर्देवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगेः । 
भूपप्रेतपिशाचायेडिमः षोडरानायकः ॥ 
शृङ्गारहास्यविधुरे रैदीपैनिरम्तरः । 
कैरिकीवृत्तिरदितो भारव्यारमरीय॒तः ॥ 
टु्ावमशसन्धिश्च चतुःसन्धिस्तमन्वितः । 
अङ्खिरोद्ररसोपेतो कीभत्सादिनिरन्तरः ॥ 
परस्यातवस्तुविषयो न्यायमार्गीणनायकः । 
चन््सू्योपरागोस्कानिर्षातादिभिरुदटः ॥ 7. 247. 1.1. 16-23 
" अन्नीनिमित्तसंम्रामः 10 {716 00010 2 व्यायोग. 


१९.१॥ 


उत्पतरघोरसङ्ामसंरम्भभरितान्तरः । 
सप्रवेशकविष्कभ्भश्चतुरङ्को डिमः स्मृतः ॥ | 
इद्‌ त्रिपुरदाहास्ये रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । ए. 248, 1.1.. 1-3 
8. [6€णाएवाना08 2 : 7 1018 11105072168 (दद्द 17 11176 
^ ८४8 00111 111 4 (5717004 27 5 ८य7व्दऽ८@ 
देवी परिणयस्तत्र नवाङ्खं नाटकं मतम्‌ । 7. 223, [.. 5 27 
८. 23;;, 1. 20 
9. 21291]258 : 4050 61168 1६ 25 
+ दद्द 17 €ा&1॥ 465 फ] (एदद८ 45211 2/21110205८ 
7€लिः$ 10 1 वलुढतपह ४0 ए्ला-रल्ञलाला ज रत्र] ९2 - 
076.7109/8. 111 81 ^€ 111 8 [{22128., 
नरुविजये चतुरिकामाल्वीभ्यां नरस्य राच्यभरंशः' । 290 


10. उपतप्तः एनी 4 पवष्कावञक्^वकढ 211 
१ वएव(८5100*4117405/4 &1४€ (113 35 111 5120) ज 17 
(1047764 ८2116 0141800 दषटद : 


अथ दुभद्िका | चतुरङ्का । गर्भसन्धिदयूल्या । यथा बिन्दुमती । 3187 
11. 1026816 : 4709031८ 2110 230८८ - 
1045 &1४€ {1115 10 11151216 व ४गकष््व 17 लह 4618; 
तोटकं मदङेखाख्यं यत्तत्‌ स्तम्मितरम्भकम्‌ ॥ 
करमादष्टाङ्कसप्तङ्गो इद्येते ह्यविदृषको । ?. 238, 1. 12 
12. 2177168 92062112. : 011 4 {70075202 212त्‌ 


858/74/670क ऽथः प७€ {15 {0 111512६ 2 (र ददद्छ (1) 0८ 
4 €15 : 


. . - तत्र पञ्चाङ्कमेतन्मारीचवच्चितम्‌ ॥ 7. 223 1. 2 


` ऽ6€ 2150; 
युद्धं राञ्यश्चरो मरणं नगरोपरोधनं चव । 
न प्रत्यक्ानि सन्त प्रवेशकः संविधेयानि ॥ 285, 86 
4 


, #-4 १) 


© (ठ रवद [पातालाः रला§ 10 1: 17 0621170 ऋ (€ 
128.{प7€ ~ >/^८८८७.द्द् 

यथा विमीषणेनात्र सन्धिरुल्कामुखम्य च । 

दीधेजिहुस्य मारीचवञ्चिते नारके छतः ॥ ?. 217, 1... 14 
५ वद ८5 21041 4110405/क 1€{€15 {0 11115 {0 111 पऽ8.६6 
42124, 006 ° £11€ 42& वऽ ग ६116 एव कद ऽ दध - 

तत्र प्रथानारथोपक्चेपः अथः । यथा मारीचवश्चितके । 861 


13. 1(€18त्रा1211058 : (1115 15 {0 11105172 ६€ & {70८८८ 
11 11116 -‰€{§ 11 (€ 4 {दद्दा 5 कद्व 214 (कष्य 
07८5 - 
नवाद्धं तोटकं दृष्टं मेनकानहुषाहवयम्‌ । २. 238, [.. 11 
14. \कएत्र३ं: 4 1दद्क5 4714004 168 ६0 11115 88 


271 1{11प51811011 ८ 1.कऽ्व, फ)1116 5/4 कए012 5/4 1€{€75 10 
1 {0 {11761816 वद . 


प्रायो हरिचेरितमिति श्वीकरतगाथ[दिवेणेमात्रश्च | 
सुकुमारतः भयोगाद्भाणोऽपि च भाणिका मवति ॥ 
दिव्याभिश्चारीभिर्विवजिता रुरितकरणर्सयुक्ता । 
ताखान्तराखनृत्ता चिदपि रथ्यादिसंकल्िता ॥ 
अर्धोद्राहनिवारणगायनवसन्तमत्तपालीमिः । 
विश्रामेश्च विहीना खीयोञ्या वजितोत्तारेः ॥ 

वस्तूनि भाणिका्थां नव दश वा नियमतो विधीयन्ते । 
नवमादिपञ्चमेषु स्थानेषु च भञ्मताः स्यात्‌ ॥ 
स्थानान्तरेषु तस्या ख्यतारो यदृच्छया क्रियते ¦ 
विविघ्रवचोविन्यापैः सभ्यजनोत्साहसंपत्तिः | 
रस्याङ्गसन्धिनिथमो भाणवदेवात्र माणिका स्यात्‌ ॥ 
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अथ भाण्यङ्धिश्ज्गारा शछ्ष्णनेपथ्यनायिका । 

गर्भावमरैहीना च. मुखाद्ित्रयमूपिता ॥ 

स्वस्पवृत्तप्रवन्धा च पीठभदंविरान्विता | 

दिदूषकेण सहिता दशलास्यसमन्विता । 

पाश्चाख्रीतिनियता भवेद्रीणावती यथा ।॥ 7. 262, 1.1. 2-17 


15. 61६21218: 8011 4 {व77्क^८547+*44 8.16 
2 ्दर्ववद्दछ 11152 € 0 ववष्टक ०३110 
4223204 कव पौ 215 ; 


प्रस्थानं केशिकीवृत्तियुतं हीनोपनायकम्‌ । 

आपानकेटिररितं ख्यतालकलायुतम्‌ ॥ 

दासादिनायकं द्वयङ्ग विटचेटादिनायकम्‌ । 

मुख नि्बेहणोपेतं श्रङ्गारतिरकं यथा ॥ ?. 262, {.1.. 19-22 


16. 3{9110712.18771012. : 80६ 41८7८ द425 4776404८ 
23.110 © ^द.ए८{74दक5^व 6116 {115 10 11105796 2. {70{दद्व 17) 
8€€1 ‰ €{§ (5€€ 25826 &1{€व घ10€ए वदद {</226द 
200४6). | 

[€ €४३८६ 1€12.01) 17 {171€ 112{६€ा 9 व711075 
०€८फ€€0 16 4 (कद क7द कद 011 006 5106 876 € 
21105 4 (वदाव = पठाःऽ 1160६166 2000€ 0 {1८६ जालाः 
5106, "111 € 06241 11 ३६ 8. ]8{ला 5126. 

{16८6 216 181 ‰१€86€5 €61{6त 17 {€ 4 (ददा - 
5८2726८ ६0 111075178{6 एव10प§ 01166. = 05६ ग पाल 
८०1५ € 18660 {© शल] -्वाठष्णा प्८§,. =^ < 876 ध1€ 
2४105 01. = €ा€ 8716 8111] त्ष ६2६ (ठणात्‌ 7101 
€ {4८6 ६0 अ 10 5001८. 16 ८18 {7070 
११11161} *€7865 27€ 101 ६0 2४८ दला {द्रा 216 &ण्€ा 
0610. 


111 


1. 41271081, 2, 111214६4 14, 3, (11218. 
{त112.621118., 4. ^ प्ल (कदणातत्ा2681त्त्र (1€616 € १९186 
दिद्मातङ्ग ७०. ६0 1211278. 3-42 211 6-93), 5. 7५2. 
एव59 (1261168 = ध€ लात द्धः (तलः 11 
4 12017250 15 1260 0010 1116 56८६) (02 
0 7/6 ^क्द5/, 116 0€011110105 216 2866 01 ६116 
4 ददक्‌ [02558268 21 (116 111प5112110115 216 {2 दला 
707 1 22858868 {07 60100[811501 फा]] 06 इणु) 18); 
6. {4४९02८93 = (186116811$ 2 &००त ए0ा्ठा1 ° ६116 
71) (भाः [7 016 4047द/ 7167404 15 0256त| 070 ॥116 
58660110 (12६६ {€ 4 ८+द/5/८. {116 111 5:28 {1४6 
४617868 216 2150 86€1९61६्त {17070 1६), 7. [इत्रत 
ऽपध2, 8. 1 च्वि] पाणा र2) 9.  पाप्रत्र25211012 ४2, 10. (1211. 
{वाता18, (€ णा86 पतल 9-17 : आसारित €६८., 15 (€€1166 
0 28 {0 {15 ताादक्षा18 17 विच{2621102102), 11. 1211211118 
(2921012 1618 116 656 4-52 ६0 (170), 
12. १2५52128 {2621112 13. वि 2021083, 14. 2152. 
0118.) 15. 2082108 = (2८८०0 10 10239108 
त्र 21018. 176 »€.56 का शछघा गुणिनाम्‌ €८., 9-91 185 {7 
{1115 ५721712), 16. "20101212 (866 ^161{8%16त्र ८2. 
वत्र 200४९), 17. एत्र02 (16 *€156 अर्चिष्मन्ति ८, 9-104 18 
0४ 11110 26601त171ु {0 इच्तार त प 211), 18. त्रा तात्रा) तर 21023; 
19. 81111211862112, 20. 1313 एत्र 2. 21. 23112.112128/2.18 1२8. 
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{16 वपा671§ 10601665 10 2८00 1वद्रकऽछ, 10 (८ कप्कठ- 
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2 {16 5ऽ€ण्डा1 (-137{€ा. {116 0151 2054 18 ७020 
210 € 68.71 ©0170]02816€ {116 {8882.268 17) 01]1 : 

श्रुतिकट परषवणरूपं दुष्टम्‌ । ए. ८८. पा. 141 = | 

परुषाक्षरविन्यासं श्रुतिकटिष्यते यथा । 413. 5218. ए]. 4 
[€ 111पऽ्लः2प्ला) 15 {1€ 5816 10 00६10 : अनङ्गमङ्गरगृहा -- ९6. 
11018 16121107 ्जाप्प्रहञ प ६6 6 € ..ज ६06 अस्ता 
(1120 ° {1115 एता] 171 (दष 114 : 

अत्रं श्रृङ्गारे प्रतिकूस्य दन्तस्यानिस्यताप्रकाशनरूपो विभावस्त- 

स्कारितो निरवेदश्च व्यभिचारी उपात्तः ॥ (र.71.४11.322 

दान्तेऽनुभावः काटस्यानिव्यखपरिकीतेनम्‌ । 

शङ्गारे प्रतिक्रूरं तत्‌ प्रतिक्ल्ग्रहस्सिह ॥ ^12. 5208.1.114 
1106 111प511219€ श€ा9€ 15 111€ 58126 : प्रसादे वर्तस्व ९४५. 

[ 0€ वपप्ीलाः 18 2150 {0460160 ६0 € ‰‰ 2४ठ4८45/4 
2417. {पऽ 171€ 40711017 न (क /९द 171 1 7८0ठ- 
221*5/4 1718 {6 €0111[028.76त ६0 {16 तल711॥101 1 4 {व ष्क्द- 
50461८24 ; 

शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादये व्तुनोद्रयोः । 

तत्र यद्धेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ ०९. 17. 180 ` 
राब्दे प्रातीतिके वापि सादृश्ये सति. वस्तुनोः । 

तयोयेद्धेदकथनं व्यतिरेको मतो यथा ॥ 412. 530६. ए, 26, 27 
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11 20 ६06 111प्5121012 15 2150 €011111011 : 
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0€011111078 {07 17116} (11€€ 15 1011111& 6071€5{0071त11& 111 
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2116, प६] € ८०6 0 0कऽदा्टछ, प्णा16 17 4 एक्द/ वः 
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20 7717411द1द ^, (2141145 ‰ ददा ्/*25 (111 
(040), 12/८1 द10द्छ, कण्व 70क05द्र॒ 81त 50 00, 
11811 9 ६116 0421025 116111016त्‌ 7 {1115 शठा] 2.16 7101 
111671110716त 17 11€ {ढाः ला ऽ 01 4172108. प्रा, 00066 
€211167 ; 2710 1€:6€ {1€1.€ 158 ८011€5{001061166, {11616 {8 
10 1€&प्]97 16121101, 2.5 € 11 0लफएल्ला ध्015 कठा 2116 
2८074/070्क5छ 210 = क+करव^७ छ. 106 2701611 
115 7€ पप्र {0 60710070 8066 © 2411. {86 {01 
&€६211]21€ {116 06011107 ° 1240८ : 


डिमरक्षणं त॒ भूयो लक्षणयुक्त्या प्रवक्ष्यामि ॥ 
परस्यातवस्तुविषयः प्रस्यातोदात्तनायकश्चैव । 
षड्सरक्षणयुक्तशचतुरङ्खो वे डिमः कायः ॥ 
शृज्गारह स्यवजंः शेषैः सवे रसेः समायुक्तः । 
दीप्ररसकाव्ययोनि्नानाभावोपसंपन्नः ॥ 


ॐ 311 


निर्घातोत्कापतिरुपरागेणेन्दुसूर्यो्ुक्तः । 
युद्धनियुद्धाधषेणसंफेरछ्तश्च कर्वव्यः ॥ 
मयेन्द्रनाख्बहुलो बहुपुस्तोव्थानयोगयुक्तश्च | 
देवमुजगेनद्ररक्षसयक्षपिशाचावकीर्णश्च | 
पोडशनायकवहुकः साच्वत्यारभयिव््िसंपन्नः । 
कायो डिमः प्रयन्नाननानाश्रयभावसंपच्नः ॥ 212. ६111. 83-88 
डमे वक्तु प्रसिद्धं स्यादुृत्तयः कैशिकीं बिना । 
नेतारो देवगन्धरवयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ 
भूतपरतपिशाचाचाः षोडशात्यन्तसुद्धताः । 
रसेरहास्यश्रङ्गरैः षड्भिदींतैः समन्वितः ॥ 
मयेन्द्रजारसंग्रामक्रोधोद्ान्तादिचेशितैः । 
चन्द्रसूरयोपरागैश्च न्याय्ये रौदरसेऽङ्किनि । 
चतुरङ्श्चतुःसन्धिरनिर्विमशो डिमः सृतः ॥ 129. 111. 57.66 
अशान्तहास्यश्ङ्गारविमशेः ख्यातवस्तुकः । 
रोद्रमस्यव्धतुरङ्गः सेन्द्रजाकूरणो डिमः ॥ 
पि व{2021172118 [1. 86 
अथ डिमः । षोडश्यनायकयुक्तः । यथा नरकोद्धरणम्‌ । विख्यात- 
वस्तुविषयः । यथा वृत्रद्धरणम्‌ । दीक्तरसकाव्ययोनिः परस्यातनायको यथा 
मायाकुहकसंपूणं इन्द्रजालसमाकुकः । यथा तदेव । पिराचसुराुरयक्च- 
रक्षोनागसंकुरुः । उत्कापातावकीर्णः । कैरिकीवृतिरत्र नोच्यते | अस्य 
चत्वारोऽङ्काः । सन्धयो सुखप्रतिमुखगर्भनिवेहणाख्याश्चत्वारः | | 
प ठ 131212.11521081.21112 1२082 2803-2810 
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ते नृ्यमेदाः प्रायेण संख्यया विशतिमेताः । 

तोटकं नारिका गोष्ठी सष्टापदिदश्पकस्तथा ॥ 

डाम्बी श्रीगदितं भाणो माणी प्रस्थानमेव च | 

काव्यं च प्रेक्षणं नाट्यरासकं रासकं तथा ॥ 

उछोप्यकं च हृ्धीसमथ दुभष्िकापि च । 

कस्पवही मिका च पारिजतकमित्यपि ॥ ए. 255. {.{„. 9-14 
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नतेनकम्‌ , परेक्षणकम्‌ , रासकम्‌ , नाव्यरासकः, काभ्यम्‌ , भाणकः, भाणिका। 
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समवाकारः, वीथी, डिमः, इंहाखगः । 9.11 
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नाटिका त्रोरक गोष्ठी स्कं नाय्यरासकम्‌ । 
र्थानोहप्यकाव्यानि प्रेषणं रासकं तथा ॥ 


, १.९१ ॥ 
\ 


संखापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विङासिका | 
दुभ्धिका प्रकरणी हष्टीशो भाणिकेति च ॥ ए], 6९०. 5 
[€ा€ 276 लही0ल्ला (6 कढ5 &19€) 1616, 25 28317751 
313६661 &19€1 0४ ^12 (त्रि12.168. 
ए्ण्ला 10 € 6886 ग {16 {ला (रद्र6व4ऽ, 1116716 18 110६ 
21 2080]प्६€ प्रण{0प्फराप्क 2100108 06 47012045 
28121819. € प 7615168 {16 (यप्र क ८ऽ 85 
ञेयं प्रकरणं चव तथा नाटकमेव च | इण. 7 
वीथी समवकारश् तथेहामृग एव च | 
उत्सृष्टिकाङ्को व्यायोगो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ ४111. 8 
{0 16 0 एता ऽ, 116 त10€7€16€ ?ऽ 17 116 010€1 
€11016178 {101}, 
[पऽ 8(्द४द(6॥कद्टवऽ/८ € पा10€12165 {11670 25 ; 
नाटकं सप्रकरणं माणः प्रहसनं डिमः | 
 व्यायोगसमवाकारो वीथ्यङ्धहासरगा इति ॥ ?. 221, 1... 4, 5 
(वकद €ापा1162६68 (फल]ण्€ 92165 25 10211 


20 {116 71107 21161165 {2५6 2168. एष्टा &$लाा 200४९ 
[656 {७६1४८ 216 


नारकं प्रकरणं च नारिका प्रकरण्यथ | 
व्यायोगः समवाकारो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
अङ्मीहासरगो वीथी ए. 1 


^8 21168. 51260, (४ {2८1८5 4{0क74/1 2054 65611068 
0111 (दद्व 85 (116 71210 वा16$ ; 200 ६16 ०६1ला5 216 21] 
16827060 28 1117107 ए216६6€8. कक व्र/व्टद, 25 1116 
12.116 [111101168, &1965 {€ (ला (चर कदऽ 2.8 : 


नारक सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः | 
व्यायोगसमवाकारो वाथ्यङ्कहामृगा इति ॥ 1. 8 


९४९1 


ऽद) वद &1४€5 1116 10110 001118 : 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
इंहामगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमितिषूपकाणि दश ॥ 1, 56० 4 


0617 ४व01८द्क5 ८ € प्र16121101 15 10601681 फा) 115, 
[656 128 06 601108.16त [1 16 लाप्रा€ाव©701 17 
4 1८0८5 7". 1६ ०] 06 0पाात 12. 11676 18 
10 पए1{0ा) 2त1्ठप €ण्या [र € ५३56 ज 16 पाठ 
21161168, 21110118 (116 4 14/45. = 41] {121 € [10 प्र 18 
11181 4111 {{त्रा18708 {01105 19496 {07 ६116 {ला 1082170 
४2116168. 11 {116 €28€ ॐ {€ 7111107 81161165, € 2.1€ 1101 
१४16 ऽप्ा6€ त 115 वप्ाल८. 31001815 61 क८/^2व७/ध 
13 10६ $€६ 2.2.112.016 171 [0110{. © प [ 8. 0€€) 2016 9 
€& 2121116 1116 एठा 111 {18.11 पऽ ; 11676 18 10111111 ६0 
5110 1121 470 72042. 25 110६०६८ ष {112 तपुर. 
81012. {1121111 {01108 ए311212.18., 2.5 [1€ 825 1111811 ; एप 
1€6€ 2876 ₹९2112.10105 {7010 12.2.85 {1681161 11 {16 
51716245" द. ^ 11 11121 [ ©दा7 52. 2.1 [0168611४ 15 {1184 
41{11181108 {16867965 2 {72011101 1116} 15 70६ {उप 
€३ {1४ 1 210 1461६168} {© 171 उषा ध्1€ 2४21120916 
पा 8. {105 1€ णठ 128 2. 2162. 1111700118.1166 ६0 {116 
8{पत€ा1४5 0 41774 क105/757*८. 

1 18 एला 0८0्रि८पा]४ ६6 पल्लवल ८८ 16 36121] 
ल्ल]05 प) 8 दत्‌, चपत्‌ तक्ता पल ज जहा71211 € 
025 81100 [7 फा 16€ ठा. 10 115 0 
5{2{6111671{, 1{ 18 ©€118.11 (8. € 101 01] {०्‌]0ऽ 01त€1 
2.0110111168, एप 18. [1€ 2150 {8.65 {28582865 10 पि]] {प 
5८} 01467 ्ठाए5§. = 71070 {116 ©01710211501 82150, {1115 1{2८/ 
15 [070€त. . 4 670 16 {वल (त 16 {क्रक 
29 €11प्7612160, 4€006व 216 [1152 {6वे एष 171 3.76 0०॥ 
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प्रात €86॥]ए 25 {11९ 876 10 व तलाः फला एऽ, {1€1€ 2 
027 111814४6 {02552868 2150 {0 10 ४6 0007 
11}€]) (छात ००६ ०6 {;266त्‌ 0 पीला कलऽ 01 4 (कका 
101 0 शा [्ाठष्ा 5006. = प्ए८ ५० पता [वाठ 7 € 
2017107 7128 5€€1 21] {€ 41411816 ०715 116110160, 01 
५८6 {107, 11 {1115 00, 01 णाल प1ल€ा6 2.5 8. 108117६ 
510८ ° &210171}65 111) € (पात्‌ एऽ€,) 11 वाङ (कल 
20107 011 414, 6८7 15 116 6256 11 0111€ा ७7828 ; 
1 एकठदठ, 111 (प्ककद, 17 कवर 21 17 (ददृद्य, 
{1€1€ 125 € 9 5{0ल६ ग €22.1210165 8710 512161716168 
प्र)6 (तातपल्त्‌ कपठपष्टी) 2666. 4 19166 प्पपाकलाः जा 
011६5 12.४6 0667 7101660 2006, 85 111611101160 10 € 
41077125 40174. 3651068 13 08.४6 एला 2176वत$ 
106८6, {11616 15 1060701. ग (0 [161त€15) 12176} : 

1. 6पष्टपंर०6वा 112. : 1115 15 11611016 10 111 प5178.16 
{ददद 111 


प्रासङ्गिककथात्यथ या दृरमनुवतेते । 
सा पाका समास्याता सु्रीवचरितं यथा ॥ 11. 10 
2. [अुन्रकप०वप ६2 : {1115 15 1161110116त ६0 111प5172६6€ 

{72८८21४ 111 

प्रसङ्किकथैवैकदेशसंबन्धकीर्तिता । 

प्रकरी नाम सा ज्ञेया जटायुचरितं यथा | “11. 13 
^ 16110पष्टा 008६ ग 106 11[प2६05 216 (ताता फा 
010€ 22112016 0175 01 4 7८770 द, 51111 €४€11 016 01 
{७ 1121068 0, 21 €&1{8015 {10120, {111 ०९ पाण्00ा) 


011८5 15 16811 2 छ€]6010€ 2061010 £ 0प [101६6 ; 
216 {115 €01त111011 125 0610 8211506 0४ {16 फर, 


2४४ ४111 


` 16 वप्ता 80685 ० 7151 28 2 &162 {20६४ 
(कवीश्वरम्‌ 1. 5) 20 ©07510€1& {< 722552.65 ©160. 11 {116 
फ01 25 1115 071 (0 {87 85 60प्]त € 28661{816त {1017 
{116 6016६}, € 115६ 88 {119६ }16 15 16811 2 &००व 70०९६, 
, {1 ६€ वका 16128616, € 10 7101 014 116 52.16 
1प्लाताष 3. {11018 18 106 6886 पध लाः 2011015 
2150. \४€ 00 10 [06 11 11€ अपत्र८ा ग 1115 ठा 18 
10161711108} कां 47 त्रा12108. 100) 25 व्त्तया ज जालः 
015. 

विण € या] 60061 50116 {10016115 1612111 ४0 
६16 8पतीला. (16 प्रजा 60068 परात्‌लाः ६० 0217 1684188. 
106 15६ अर (12[षला§ १९8] फा) दण्ड 21 (16 
761121111128 € (125 16121॥€ 10 कद्वववऽ. 17 {6 
ठाद 85 [प्र]1506€्वे {० (8]6प्र(8 11215 $€2.75 280 200 
5801116 ॐ ६116 1118. प्ऽला [६5 70 प्र॥1186त्‌ 19व &€1666 1 ध16 
, 1211 (72) 1085६68 ज 170 ध्€ त, 1 फठ्णात्‌ 72.१6 
8806660 116 3 प0€प्ला क ग 116 1281 7४ (12101615. 
11 ५16 0 8त्‌ 17 प्ल 0 (1205 € 0110 8 61056 
76121101) छ} {1€ ८7८#742/5 210 ६16 & द कक कददऽ ८ 
2 1618011 0161 € ५0 10 फत्‌ ए€(क्रल्ला {1115 0011 211 
त्र 0लाः 5187081त्‌ ठाद {07 प6 [अला (118 0६टा§ €६८60 
1) € 6256 ° 116 0वञद्र6कक, 45 1112 प्ला§ 5127, 1 
ध्लि (लावा 02 ध€ 101€ पजा 28 पा 0४ 4.11 - 
12.103. 

41111{181181103 61165 ० {जा द्वा पलान6. 50 11 
18 101 2६ 21] प्र768801712091€ {0 38517 2 {21 €$ १३.६९ 
07८ धौल वप्रना. < ऽ6्गत ४७ 11 {€ 8€४€11 
(18 जा 015 फा 15 प्रत्‌ 11 एलाद्र(व्ात्र12. ४९02102 
{36511213 ७ दव76दऽ/40कद्क, 21 116 (नाला 2101 
82.58 {18. {116 एल786 15 {बलया 0) 4 [र प्र211त08 : 


3919 
[टस 


न तच्छास्ंनसा विद्या न तच्छि्पं न ताः कलाः। 
नासो योगो न तज्ज्ञानं नारके यन्न इश्यते ॥ 1. 20 


(0171076 


नाटकामिनयानर लोके किमपि वस्तु नास्तीव्यग्रतानन्दीयश्चोकमुदा- 


हरति-- न तदिति । ^वङ2 [णाक 5168, पि. 65, ८०1. 7, 
7. 51 


1 1115 ‰€58€ 18 8८21] {70771 21121218 :7 


न तज्ज्ञानं न तच््छिस्पंनसा विधानसा करा | 
नासौ योगो न तत्कर्म नारचेऽस्मिन्‌ यन्न दद्यते ॥ 1. 117, 118 


<0, 1115 {0255886 &1४€§ पऽ 10 612 17 5€1{1111& 116 १8६6 
2 ६1€ वप्प्ीला. 16 गगा लप्र 160 ट &€६ 15 {06 
1€{€1€1८€ 0 116 {80€7 ता {€ {17 पावलाः 08८ 17151प्र८- 
{1015 6 1706 ६26 एणा. = 11€ ‰€7868 276 : 


भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादाञ्जषटूपदः ॥ 
तस्य पुत्रस्स्यागमहासमुद्रविरुदाङ्कितः । 
सोमसूय॑कुरोत्तंसो महितो मन्नभूषतिः ॥ 


> (लात काल एका कप्ना5 17 1607 11165 न तच्छतं 25 016 एव्ह्ापाप्हु ; 


0{0€ा 21121105 216 01711 11 {06 01व€ ग ०15. {€ १ €1-68€ 25 11 15 
10 2312818, 15 {0प्त्‌ 10 2712८614 25", 2, 222, 1.4 .. 14, 15. (€ 
76801118 15 1061681 17 414 क7^25 ८45८८ 2.11 54746 457*404द व. 
एए 56 क5 7104444 6165 116 {08.582 &65 25 : शरूयते दहि । 1६ 7४5 7 
एला पाध 2 वलंला( 8.प्जा क 116 2021218. {11811 पा 2 1216-8 
एए0ा र, 60, 11 57016 9 वा 0 एदल 16 541 व[6 वऽ + दद 
7258526 8714 (16 81121818. 7855266 2116 1116 10 शाप्त 0€ा पल्ला {784 271 
1116 4 7८/7८^50 €^ = 0256886, { श्त प्न ७ कदटदुवऽत्र^+0द दव 
१25 61117 {07 12.12.18, 


| 


स कदाचित्‌ सभामध्ये काव्यालपकथान्तरे । 
अवोचदम्रतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ 1. 3-5 


71010 ६15 € (एज 18 16 जठ 25 शाला 25 
20४1560 ए 1९18 (0211128. (07 {2311128 07 {2118 2.5 
21105 {01715 {0प्0त्‌ 17 वालि {12668} 10 28 € 
8011 © {4118 23113. ({11€7€ 15, 50 {87 85 [ (पात 
28668171, 1] 016 30, {1071 835 2 {108 11 छ0पपु 
{7त128. {17€76 376 2 {क्र [156117011005 1612408 ६0 1115 
17. 11€7€ 15 2 {12६6 ग 212 द्ात्र]2 11 {116 (20185 
7/7 पइटप्ा. 1६ 1085 0660 €0116 ष 1 ~. वि. 22722. 
11210817 © 116 ^‰761126€010&1621 [€[211122€7{ ग 17412 
771 £1€ [0ए19} ज (0711६81 26868167, 11201725 17 1931 
(0. #, 21४ {7 2265 128. ६0 143). 18 प्रधात्र12 
€10०€त ६० ६0€ ए त्ु्ए> 518्लौ ज {16 (€ाप्रद्टप 10०त2 
2120119. (16 7186 6686068 ४ 1€ &€1€810ह्ु$ ° € 
{1211118 ; (1€7€ 15 १८5८1866 {16 {411 }42118 21117112. 111 
प {75 10 106 ल0पा§6€ ज 06 पारपत्रं ग € 
{"€066685018 ; 1218 5017 ४३8 {27718, 7110 1121116 1 .21751717., 
[1617 501 2.5 50108 110 1181716 6 एर : पधाला 
10110 स 1116 ४€1968 : 


तस्मात्‌ सूराम्बिकाजनेरभूद्रङ्गाधरो नृपः । 

र्यूषे सुरविप्राणां भास्वान्‌ वैकस्पिको भवेत्‌ ॥ 

तस्य सोमान्वयोदधूतकामभूपतनूमवा । 
मार्यासीदुरुगाम्बार्यां सोदयं वेज्गभूपतेः ॥ 
गज्ञाधरक्षोणिपतेरसुष्यां श्रीभक्तिराजः क्षितिकट्पभूजः । 


“ ¶ क्ष 1०५6१16 †0 171. प, एलपादवक्चाव 8 (0पलत्‌ड 7 106 
(कष्मप्ो6्प त [णता प्15ध्ठा( 200 ^161726010द्ष 11 16 12.425 
(पारलाअ क) 01 [लृएण६ 106 10 116 15 पि०ा€ ० 81121212. 
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भसन्नविशवश्चरदेवभक्तः प्रशास्ति राज्यं नृपव्गपूज्यः ॥ ` 
गण्डभेरुण्ड विरुदमाहवेष्वमिवीक्ष्यम्‌ । 
वेरिसिंहाः पखायन्ते विहाय स्वामहङृतिम्‌' ॥ 


116 {126 15 ५2४६ &212. 1277 (1355 -56 4.7.). ({1€.€ 
15 2180 32101167 [12॥€ 1116} &1र€§ 500€ 11021101 
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7126, 7160 1185 0ष्ला €01४6त एष 11. ९. ४€11812- 
74102112 %8 1 06 201812101118 [70168 (४०). स्ट, 
0. 2,. 77. 14 10 49). {015 {12॥€ 18 0 ^1111206€५28, 801 
9 3718 ्प्रात्रे]2.. 16 8६८ ग धौ15 [126 15 101 रप, 
28 8 {81{ {६16 19.16 1§ 1158108. एप 21. एला18.६2.- 
72112118. $. 00161065 {028 116 12६6 170 5६ 96 2881160 
0 1416 4.7. {16 €व]165६ ०३६६ 1086110) ग 47118 - 
62 15 ६112६ 17 ([ एपात्रा818 लाा1016* [आ 16 [022 
[3]पर अ 100] 702816६ (विण. 254 ° 1005 < € 
2120125 ©{112101116281 (0116600) 204 1115 15 ०2३६6 
5218. 1310 (1388 4.7.). 1 66 एल्‌० 6 7616211६ [811 
रा 1115 1786 एमा ज € ९2120 पत्‌ 1 एञ€प्ण, 


गङ्गाधरोऽजनि तयोरिर्गाम्बिकायाः प्राणेश्वरः प्रथितमानधनो नृपाः । 
साक्षाद्विरीच्चमिव यं विबुधाः स्तुवन्ति धरमैकमूर्तिमरिगण्डरगण्डकीर्िम्‌ ॥ 
गङ्गाधरादिरगमाम्बिकया समेतात्‌ सोभाग्ययोयैमहितोऽजनि कामराजः । 
 यश्चनद्रचूडचरणाम्बुरुहेकभकस्या मक्तीश्वराहवयमगाद्भवनेषु परात्‌" ॥ 
भक्तीश्चरस्य तनयो महितोऽन्रदेवस्तस्यामवजगति जङ्गमपारिजातः* । 


* 6666 1916, 56८00 54९, (.1.. 24 31.) | 
" 0०८ (जगाल [प ४, वावत 9ा$25 1056110॥005 9 1116 
1124185 16810606, #0]1. 11, 2. 941, 1१०. 347. 
 एए1&ा20118 1710108, ४०]. र, पि०. 2, 72. 42, 43. {017 
21816 ; 7151 5106 (1. 5-8.) 
' 1814, 2286 44 ; ¶ ्रा10 {1816 ; ऽ6्व्०्पत्‌ 5146 (... 21, 12). 
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0) 12.116 

118 15 1106 यणु 51472 ातक्ाा 10 11510739 
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जा 2 22178 (07 14811728 ० 14212) 1 1ल€€. + & 
12176 12718. 01 11871592. 18 €]] 10 10 {11561170110723 8. 
{६ 102 96 {8.1 1121178. 2.00 41118. 216 1061681. -{ {0€ +€ 
1 प्र] ग€ 71016 800 9 2314 प्त्ात्र]2 [0 270 [€ ०३६त्‌ 
0016 2813812, 2110 ॥0€ारा016€ 1६ 15 1102६ ‰1112.4€ ९ 2. 
06681716 111. 1 00 10६ वात्र 1 टा€ 2§ 30 ०द् 
8011, 06211118 {11€ {18.16. ‰¶2.11112. 01 21118. 01 (211४8. 

16 {26६6 ्लाप्ठाद्व्‌ आ प1€ 11861[000115 28.80"€& 
111 (116 {71166 ० 11056 324४166 41011त127108 70६€ 
{06 छ. {116 1166 1§ 80168860 25 106 ररिपा]&ा 
४€081 ; 21 015 &197त 710प€ा 25 176 ०3.11६ < 
"€ 7६ ४. प्र 15 62116 सोमसूरयकुटोत्तस (1. 4) ; 
118 [ला 06101६6 0 ऽजृश्य [01251 200 115 &71त्‌ - 
110 €" 06100660 10 ६16 [पा127 [12.8.4६ ध16€ € त 
० € [रात्‌ (भल, पला 18 3 एताति 171 06 125६ एद्रत2, 
ष्णात 15 70 पणणाल ना€व्य ; 06 2502 18 : मानिनिखत्तुगण्ड- 
मरन्नरप | 4111206०; {116 801 0 8119्६11312, 160 ६०1€त्‌ 17 


६06 [{186716010, 712716त्‌/ [1प्दत्र708, १8. ग ६€ 
18 ग 10 ्पपत्‌7, 16 0288286 15 : 


` एए. 14108. ०1. 2५. प०, 2, ए. 28, 


31111 
श्रीचक्रवतितनयामिरगाम्बिकां यः सूर्यान्ववायसुङ्कतैकफरं सुशीलाम्‌ । 
पुनि डिभूपतनयां कलनालकाममाग्योन्नतामुदवहद्विरिजामिवेश्चः* ॥ 


[ 12.५€ 2 1{6€1108& {1181 ६16 {025858&€ 025 80116 60116610 
प्11 ॥11€ 1121716 9 115 6010501, {0प्६ु11 1 20 16६ 2916 
2६ 7511 {0 ८06८६ धी€ 1620111 0 7६ 170 1६. 

४6 1125 तल्ला 52. (12६ ६16 [1166 116 20४1860 
¢ 1 {02.108 ६0 पणा६८ {06 00० 15 ध16 500 त 25 202. 
12. ° ; [ 210 70६ प्रा 11 1६ 18 प्ल ^71112.0698. प्र) 5०८८९६06 
0171 07 वाए पालाः ०प्€ाः ज 18. 06 उष 0 
2701€८ 11010 {16 15 115611[01101221 €४10€166 6068 
10६ {€87 116 11916 9 43712. (71211718 01 14211४2. °}. [7 ` 
` € ३ ८्ल्लु0६ 115 छिव ्ाात्र]2 25 16 18 0110 ३5 गपा 
111€ (छपा णद्या ध6 कठ 28 एएा1€0, ज€ 0 पऽ 52 
{12६ € शा 25 फाला 0०6 06 ०681 ० 212४. 
12, 110 1366 4.7. ४४€ पठ 28811 "16 जजार ६0 {€ 
0€&11177111 9 ध६0€ 866०0त 0217 ज 16 0पल्ह्लात) (हयक. 


4 247" 1201420"? (.. (स ण्+ १ 1२14 
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` 1244. (.. 28) दत्‌ (छपा 1216, 1157 5106 (1. 29). 

° 006 पाणा 15 प्रदः 4 पा 12०त8 36215 त 115 (१६९ 25 
लयागमहासमुद्र, "11611 15 107 पत 77 176 [05ल0॥0. एप ध§ 15 ०६ 
१९1 5611005. 

° {ए24्‌., ८0]. ५1, ० 2, 2, 27, {.1.. 26-28. 


उपोद्धात ‡ 


कव्येषु वाच्याततिरेकेण प्रतीयमानस्य सरस्य निगूढस्येवार्थस्य रसि- 

कजनददयावजेकता, नागूढस्य सुस्प्टविव्रतस्येति नेदमयुभवविसंवादि सहृद- 
यानाम्‌ । नियतिरियं न केवलं काव्येषु, परं सरसरसिकसंलापगोष्ठीष्वपि ; 
यन्मूलोऽयं तत्र विदग्धाविदग्धप्रविभागो रसिकानाम्‌ । ' कसमादैशादागतो 
भवान्‌ ' इति विवक्षित एवार्थः ‹ कतमो वां भव द्विरहपयुरुकजनो देशः ' इति 
वचनभङ्गया वित्रियमाणः कमपि चमत्कारमुपजनयति सहृदयानां चेतसि । 
अतं एवाल्कारिकनचूडामणिः सवैज्ञभामहो कक्रोक्तिमेव वाचामलंकरणहेतुमभि- 
मन्यते । यदाह-- 

ˆ वक्राभिषेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामल्कृतिः । 

“ सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते , 

यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽलंकारोऽनया विनां ' | "? 


इति । तदनुसारिणव्यान्ये वकरोक्तिसोभाग्यपरीवाहभूतानेव व्याजस्तुति. 

निन्दादीनलंकाराना द्वियन्ते | तदेवं निगूढस्याथेस्य रस्यतातिश्चयाधायिनो 

रसा अलंकाराश्चेति सवैसंपरतिपन्न्‌ । सोऽयं काव्यरसाखादो रसाङंकारादि- 

रक्षणपरिज्ञानमन्तरा न भवितुमहेति | यचपि तछक्षणावबोधविधुरा अपि 

परिमितसंपादितपदपदार्थज्ञानाः किंचिदिव सत्कराव्यपटनादिना प्रमोदमनु- 

भवन्ति, तथापि तह्क्षणविवेचनपरिष्कृतचेतस एव विगङ्तिवेचान्तरं निरति- 
` एण वराधपारछाथ, 1--36; 2--85. 


२ अटंकारसंम्रहः 


दायमानन्दमनुभवितुं प्रमवन्तीति सवेसाक्षिकमेतत्‌ । यद्यपि पामरा जनाः 
पश्चादयश्च हयकण्डरगायकेर्मौयमानं संगीतयुश्रु्य किंचिदिव चेतसि प्रमोद. 
माविभ्रति, तथापि तत्तद्रागतारादिलक्षणपरिज्ञानिन एव तस्य सोभाग्य 
मधुरिमाणं च यथावदवगन्तुं तेनानन्यसाधारणं प्रमोदातिशयमनुभवितुं च 
प्रभवन्ति । अतो रसारूकारमेदुरतया भावुकानां चेतसि ब्रह्मानन्दसधीची 
कामपि चमक्छरृतिमादधानानां काव्यरन्रानां लक्षणादि निषूपणे रसारुकारादि- 
विवेचने च बहुधा प्रयतितं मेधाविभिः । 

तच्चेदं शाखं साहि्यश्ाखमलंकारशाखमिति च प्रथामुपगतं बहुप्रपञ्चं 
ववृधे । सहितानां भावो हि साहिव्यमिद्युच्यते । पदवाक्यप्रमाणादिषूपेण 
काणादपातञ्रादिरूपेण गीतनाय्यादिरूपेण च बहुधा विभिन्नानां 
वि्यानां समाहारेण प्रवृत्तत्वादिदं साहि्यशास्ं भवति । कामं भवन्तु 
विद्वांसः प्रवयेकमेकेकस्मिन्‌ शाखे सुबहु कृतपरिश्रमाः स्वस्वमतस्थापने 
प्वीणतमाश्च, परं तु न ते सर्वेऽपि कवीभवितुं प्रभवन्ति । कविना हि 
सवेतन्त्रयाथाथ्येवेदिना तत्तच्छाखसारासारविवेचनशीरेन तत्तस्मिद्धान्तं 
मधुरया सरसया च वबाचोपवणेयितुं प्रवीणेन च भाव्यम्‌ | ` यदाहि 
यायावरीयः-- ^“ आन्वीक्षिकी त्रयी वातं दण्डनीतिश्चेति चत्तो विया | 
पचमी सादिस्यविद्या । सा हि चत्तद्ेणामपि विघानां निष्यन्दः इति | 
तथा चाह-- 


¦ -पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतसखतिचिम्बितम्‌ । 
यो योजयति साहिलये तस्य वाणी प्रसीदति । ›' 
इति । ये त॒ सतृणाभ्यवहारिणः “ शशरब्दार्थौ सहितौ काम्यम्‌ '” इति पूरेषां 


1 [व्ररषक्ा180058 6. 4, ~, 0. 9. १०, 1 82048, 1934 
^ ^ ावाादणुपपक्पुक उवाद 14. विवि228282८ {1655 80710, 
1916, ए02102.0818.171 18, 1.16 
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वचने दृदमुष्टिकामवलम्बमानाः : शब्दाथेयोः सदितयोभावः साहित्यम्‌ ' ¦ 
नित्रैवन्ति, तैः काम्यशाखमिति ऋजुना पथा निर्देष्टभ्ये साहि्यश्चाखमि 
न्यथा रनर्देरो समज्लसो हैतुवैक्त्यः । अस्मदुक्तरीत्या निवचने तु र 
विद्यानां ज्ञानं कवीनामावह्यकमित्य्थाविदनाय तथा निर्दश् इति सामञ्ञ 
मस्ति अलंकारयासमिति व्यवहरे अलकुबैन्तीस्यलंकारा इति काः 
शोभाकरा उपमादयोऽलंकारा माधुर्यादयो गुणाः श्रङ्गारादयो रसाश्च! 
कारशब्देन संग्राह्या: ! तदेवं चमद्छृतिविरेषजनकलमरुंकारस्मिति समर 
रीत्या निर्वचनं भाव्यम्‌ । प्रायिकी खेकप्रसिदधिमनुसव्यानुप्रासादिषु शठ 
रंकारेषु तथोपमादिष्वर्थाठंकरेषु च यद्यरंकारशब्दः प्रयोक्तुमिष्यते, तद 
चमक्छरृतिविरेषेति विरोषशचब्दबलादितरब्यावृत्तिः करणीया । गुणैः ररं 
जन्यायाश्चमक्छरतेर्विलक्षणा हि अनुप्रासोपमादिजन्या चमल्ृतिः । अः 
व्याघ्यतिव्याप्याघुद्धावने पण्डितवरेनातीवाग्रहः कायैः । ये खत्र सते 
पाण्डि्यं तकातिरकिनेपुणं चा विष्कतैमवच्छेदकावच्छिन्नादिपदघटनेन निवे 
कतुं प्रयतन्ते, तानित्थमुपहसन्ति सरसभारतीस्प्हयाख्वः सहदयाः-- 

‹‹ कटोरतार्किकाकापै्दि काव्यपरिष्कृतिः । 

वासीकुटारकुद लेनासाभरणरञ्जनम्‌ ॥ "' 

इति । 

तदेवं काव्यलशक्षणादिकथने बहुषु व्याप्रतवसस्वपि, भरतसुनेरनन्तरः 
परतमतथा परिगणिता मामहदण्डिप्रमूतयोऽपि न म्यक्षेण विषयमिमं प्रस्य 
दयन्‌ । भामहः काव्यांकारे श्रव्यकाव्यानुबन्धिनो गुणदोषानटंकार 
निखूपयन्नपि दद्यकाव्यनिरूपणे रसविवेचने च सुतरामुदासिष्ट । एवः 
चार्यदण्ड्यादयोऽपि । धनंजयादयस्तु ददयकान्यनिरूपणव्यासक्ताः श्रः 
काव्यनिषूपणे वाच॑यमतामवारुम्बन्त । एवमेकत्र सर्वेषां साहितीवि् 


क ४ ॥ क 8 क 
वदनानि पन्नगा चिता नलभमाठत्मलय ऋयितमो दयप्रमनानननो 
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रमणीयमिममर्कारसंम्रहं नाम म्रन्थमारचयत्‌ । ग्रन्थोऽयं सर्वालंकारसंगरह 
हृप्याख्ययापि कतिपयेषु कोशेषु प्रख्याप्यते । मामहदण्ड्यादीनां प्राचा- 
मालंकारिकाणां अन्थेभ्यस्तानि तानि वकचनान्यद्धख मनागिवावपोद्रापा- 
भ्यामनत्र निवेदय संकर्तिानीति विभाव्यमस्यान्व्थं नाम | 

अत्र च ग्रन्थारम्भे समुद्िष्टेन निषूपणीयविषयपरिगणनेन अन्धो 
ऽयमेकादसमिः परिच्छदैः प्रविमक्त इत्यवगम्यते । मातुकाकोरेष्वपि 
तथेकादश परिच्छेदाः प्रविभज्य निर्दिष्टा उपलभ्यन्ते । एवं स्थिते वस्तुतच्चे 
१८८७ तमे क्रिस्तुसंवस्सरे कारीषट (21५५2) नगरे सुद्रापितमपूणमस्य 
ुस्तकमेकं प्रमाणीङ्घत्य पञ्चभिः परिच्छेदः परिमितोऽयं अन्थ इति केषांचि- 
दाघुनिकविमर्थकानां वचनं न विल्लम्भाह परतीमः' । एवमादितः पश्च परि- 
च्छेदा एवामतानन्देनारचिताः, उपरितनो भागस्सन्येन केनापि स्वयं विरचय्य 
संयोजितः स्यादिति तदनुसायुह्ेखोऽपि न विचारसहः-- यतः पूर्वोत्तर- 
भागयोरुभयोरपि अन्थर्चनाशस्यमिन्नरूपा रक्ष्यते, आप्ततमैश्चान्येः अन्थकरै- 
रुपरितनभागस्थानि वचनानि बहन्यसरतानन्दीयतयोपादीयमाना द्यन्ते । 
अत एकादशभिः परिच्छदैः परिच््छिन्नोऽयं मरन्थ इति निर्णीयते । 

अथेकादशसु परिच्छेदेषु परतिपाचयमाना विषयाः-- 

प्रथमः परिच्छेदः-- काव्यानामारम्मे प्रथममुपयोगा्हाणां शुभयुनां 
तदितरेषां च वर्णानां गणानां च विवेचनमत्र क्रियते | क्षेम॑करेण वर्णेन गणेनं 
च समारन्पे काव्ये, तस्मणेठुः कवेस्द्वणेनीयस्य नायकस्य तयठितृणां च 
भद्राणि भवन्ति, अन्यथा खमद्राणीयश्चुभानां वणैगणानां सवेथा त्याज्यल्म- 
वसीयते । “ मङ्गरादीनि मङ्गरूमध्यानि मङ्गरन्तानि च राक्षाणि प्रथन्ते वीर 
पुरषाणि भवन्द्यायुष्मद्ुरषाणि च ” इति हि भगवान्‌ पतज्ञछिसूपदिश्चतिः | 


५ [190 ग 5831८ 2061165 0४9 5, ट, 126, 1923 1/0]. 1 
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उपोद्धातः ५ 
इरथमास्मनोपव्णितं नियमं स्वस्याचरेणापि सत्यापयन्‌ अन्थकारो अन्थमिमं 
^ ` जगद्रैचिव्यजननीम्‌ " इति जकरेण यगणेन च प्रमे । “ मित्ररामौ 
जः ” इति “यो वारिषूपो धनङ्कत्‌* ' इति च तयोः फलमभिषितं 
स्यनेव । भगवानादिकिर्वारमीकिश्वादिकाग्यमारममाणः ५ "तपःसवाध्याय- 
निरतम्‌ ” इति तकारं यगणं च प्रयुयोज । “५ सुखं तात्तु ” इति च 
तकारोपयोगं सुखपदमाचष्टे अन्धकारः । नियमश्चायं न केवलं पद्यकाभ्येषु, 
अपितु ग्काव्येष्वपि । तथा न केवरं सस्छृतकान्यषु, अपितु प्रङ्त- 
काव्येष्वपीति वेदितव्यम्‌ । 

द्वितीयः परिच्छेदः-- कान्यस्य कवयितारः कवयः सप्तविधा - 
रोचिकवाचिक्रादिभेदात्‌ । वामनेन काव्यारंकारसूत्रे अरोचकिन: सतृणा- ` 
भ्यवहारिणश्धेति कवयो द्वेधा. विमिबन्ते । तत्र प्रथमे विवेकिनः शसेण 
शासनीया भवन्तीति तान्‌ सप्तधा प्रविभजव्यसतानन्दः । तत्र षष्ठो किविकी 
^“ शब्दाथगुणदोषन्ञो महाकविमतानुगः । 
राखाल्कारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः° |” 
इति सप्तविषेषु कविपूत्तमो निविष्टः । अत्र शाखसंस्करिणाटंकारवासनयां 
च यो युभ्यते स एव कविपुगवो भवितुमर्हति, नान्य इति वदन्‌ 
“ अधनस्येव दातं छ्खीमस्येवाक्षकोशलम्‌ । 
अज्ञस्यव पगस्भत्मकवेः शास्रवेदनम्‌" ॥ " 
इति भामहोक्तिमनुस्मारयति। अथ कवितानिदानानि शक्तिनेपुणादीन्यनुदङंयन्‌ 
“ शक्तिनिपुणता रोकशाखकाव्याचवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञरिक्षयाभ्यास इति देतुस्तदुद्धवे* ॥ " 


` ^शगद्वाव6&18118 ८, 1.  शवावञवता्प् , 4 
| ,, ८. 4.  एद्ा7$2108 1-1-1, 
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इति परकाशक्रद्वचनमनुसंधत्ते । अत्र च “ नैसर्गिकी च प्रतिभा" * इत्याचाये- 
दण्डिवचनं “५ सा देवताप्रसादाचः ' इति शक्ति विषयेऽतिदिशति | अथच 
वाकयाथेस्वरूपविवेचने प्रवृत्तः “ संयोगो विप्रयोगश्च ?' इत्यादिकं सर्तृहरि- 
वचनमवलम्बमान आल्कारिकिसमयमाविष्करोति । 

वरृतीयः परिच्छेदः-- अत्र रसा निषूप्यन्ते । रसविषये सन्त्याटंकारि- 
काणां मतमेदाः । यथा-- ^“ विभावानुभावन्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः* ?' 
इति भरताचायवचने निष्यत्तिरब्देनोपतिर्विवक्षितेति केचित्‌ । ज्ञपिरितयन्य । 
सुक्तिरिति परे । व्यक्तिरितीतरे । तत्र विभवैरत्पादितो रसोऽनुभविर्ञापितो 
भ्यभिचारिभिः परिपोषितश्च मवतीद्युत्तिवादिनां भट्ररोषटादीनां मतम्‌ । 
विभावादिभिः सरवर्मिरितैः रो ज्ञाप्यते, न तूयाचते, यथा धूमेन धूमध्वज 
इति ज्ञपिवादिनां महिमादीनां मतम्‌ । विमावादिभिः सहकारिभिः रसो 
मुज्यते ; रसभोगश्वायं लोक्तिकभोगविलक्षणः स्वप्रकाशचानन्दमयसंविद्भिभान्ति- 
भूमिरिति मोगवादिनां मदनायकादीनां मतम्‌। लोके नायिकानायकयोर्दसैन- 
स्पशेनादिनानुमितो यम्तद्रतिरूपः स्थायिभावः सामाजिकानां हृदि 
विपरिवतेते, स एव पश्वात्कान्यनायप्कारितैर्विभावधैर्यस्यमानः सन्‌ रसौ 
भवतीति व्यक्तिवादिनामानन्दवधनाभिनवगुप्तादीनां मतम्‌ । अस्यारम्बन- 
विभावलाभमनुसत्येव रो्टटादिभिरुयत्यादय उसमक्षिता इति जेयम्‌ । रसश्वायं 
नाभिधाया गोचरः, संकेतामावात्‌ । नापि रक्षणायाः , मुख्याथवाधा.- 
भावात्‌ । नापि तालय॑स्य, तदमिषायकपदाम्तरसाविव्या्मावात्‌ । तस्माद. 
भिधारक्षणातासप्यातिरिक्तव्यज्ञनाग्यापारगम्यः । व्यञ्चकश्च विभावादिः | 
बह्मानन्सन्रह्चारी रसः । जयं चासंर्षयक्रमन्यङ्गयः । विभावा दिन्यज्ञ- 
कक्रमसत्वेऽपि रसास्ादातिशयमहिन्ना ` रातपत्रपत्रवेधनवदसंरक्ष्यक्रमत्व- 


" (६४६०8८७० 1103. ` पातवा 2, तर. 
४दद४व्2ता$४2 2317. " कि ्995्5119 6-32. 
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मिति सिद्धान्तः। अत्र चागरतानन्दोऽभिष्यक्तिपक्षमेवार्त्य रसविवेचने 
प्रवतेते । यदाह--“५ ज्ञायमानैर्विभावाचै््यक्तः स्थायी रसः स्मरतः", 
ईतिः । श्रङ्गारहास्यादयः शान्तेन नवमेनाप्यनवमेन सह नव रसाः, तेषां 
पर्कं यथाह विभावानुभावसाचिकव्यमिचारिभावाश्चात्र प्रतिपादिताः । 
नवानामपि रसानां प्रस्येकं व्णैविशेषं दैवतामेदं च विनिर्दिशन्‌ कविरसौ 
तत्तद्रसानां स्वकूपगुणादीन्‌ सहृदयानां चेतसि द्रढयति .। शान्तरसप्रस्तावे 
कविरयम्‌, 
““ अत्रारुम्बनविभावः स्याच्छम्भोस्तच्छाश्चतं पदम्‌ । 
उद्ीपकास्तु वेदान्तवेदिसंभाषणादयः" ॥ " 

इति निदिशन्नासनो वेदान्तितां तत्रापि शिवमागवततां चोपष्टम्भयति। 
“४ शान्तः स्फरिकवर्णोऽस्य परं ब्रह्माधिदेवताः '” इति वदन्‌ शान्तरसपरधानि 
काव्ये नास्ये च परब्रह्मननशीखाः परमभागवता एव रसास्वादे प्रभविष्णवो 
नान्ये इति तदश्चानां सभ्यानां विरतां चामिमन्यते । एवं रसानां मिथो 
वैरपरस्तावे “* शान्तः स्ोँत्तरस्तस्य न मैत्री न विरोधिता" ›' इति शान्तस्य 
सर्वाक्ृष्टलवं “ सममतिरातमयुह्ठिपक्षपक्षेः ' ह्युक्ता समचित्तता चाभि- 
भ्यज्ञयन्‌ शान्तरसनास्तित्ववादात्‌ कर्णो पिधाय सुदृरमपक्रान्तः स्वस्य 
योगिप्रवेराभिल्यां सत्यापयति । एवं हास्यरसस्योदाहरणतयः 


“° संमाजेनीसततसंगमनादपूतं 
पार्णिं पवित्रितकचे बहुतीथेतोयैः | 
मन्मस्तकेऽर्पितवती मधुपानमत्ता 
वित्तस्य दानमिह किंनु विमाननाय' ॥ 
" 12101145 7118112 ए. 10. 


‡ 81) ,, £. 2}.  (्ाशणद्वा501&78118 2. 22. 
४ 18 प्एपा808 3-7-20. ^ ^वपद्वा8ञप्ह्8118, ?. 16, 
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इति प्यं निदश्चैयन्‌ सर्वस्वदानेऽप्यतुप्तया गणिकयासनः संभूतं पराभवं 
सनिरवेदमनुञ्ोचतः कस्यचित्‌ धूतंविटस्य व्चनवणेनुखेन कोकस्य वेषयिकमसु- 
खाद्विरक्तिमुपदिशतीवायं कविः । मामहादिमिः भाचीनेरालंकारिकैरङ्ग- 
कृतान्‌ रसवदाघकरकारान्‌ निराङ्ृतवन्तं कुन्तलकमनाहत्य तानलंकारानज्गी- 
कत्य सोदाहरणं भ्रपञ्चयत्ययं मन्थकारः । 

चतुथैः परिच्छिदः---धीरोदात्तरकितादिमेदमिन्नानां चतुर्णा 
नायक्रानां प्रत्येकं दक्षिणकषटादिमेदैन पुनरबान्तरमेदमुपवरण्ाहित्याष्टचत्वारि 
रात्‌ भेदा उक्ताः। तथा स्वीयान्यादिमेदेन त्रिविधानां नायिकानां 
पनर्यु्बामध्यादिमेदेन विविधा मेदाः प्रतिपादिताः । एवं शोभाविरसादी- 
नष्टो नायकाङ्कारान्‌ भावहावादीन्‌ विंश्चति नायिकालंकारश्चोपपादयति । 

पञ्चमः परिच्छिदः--*“ रीतिरात्मात्र काव्यस्य" इति वैदर्भ्यादीन्‌ 
रीतिमेदान्‌ काव्यस्यासतया निर्दिशन्‌ वणैपदसंघटनारूपा स्चनैव काव्यस्य 
ग्ाह्यताथां प्रधानतमो देतुरिव्यमिपैति । अत्रे वैदींरीतिनिरूपणावसरे 
व्रेदमींयतिसंदभे कालिदासः प्रगल्भते इत्याभाणकमनुसरन्‌ काकि 
दासीयमेव 

४‹ वैदेहि पदयामल्याद्विभक्तं मत्सेना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 
छायापथेनेव शरप्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृतचारुतारम्‌" ॥ ?' 
. इति प्यरत्नमुदाहरति अन्थकारः । सहृदयद्दयावजेकेन रचनाविशेषेण 
कन्धसत्ताकस्य काव्यस्य परिकमसाधनान्युपमादयोऽल्काराः सुन्दरस्य 
देहस्येव केयूरादयः । अथ शेषप्रसादादयो गुणाः शोमावहा निषूपिताः । 
स्वभावोक्तिपरमुखाः पञ्चविंश तिर्थार्काराः सरक्षणोदाहरणमुपवर्णिताः । गुणा- 
लंकारयोश्चारताहेतुखे समानेऽपि तयोराश्रयमेदात्‌ प्रथक्परिगणनम्‌ । संघर- 
नाश्रया गुणाः, अर्थाश्रयास्वकंकारा इति परस्परं मेदः । अलंकाराश्चैत 
॥ 12521122 =. 42. ° ९२९६1 ४६152, 13--2, 


| 
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चतखभिः कक्ष्याभिः प्रविभज्यन्ते । तथाहि - केचि्रतीयमानवस्तुकाः ; यथा 
--समासोक्तिव्याजस्तुव्यादयः । केचिलखतीयमानोपम्याः ; यथा--उसेक्षा- 
दीपकादयः । केचिसतीयमानरसभावाः ; यथा--रसवसरेयऊर्य॑स्विदादयः | 
एवं साधम्बमूलेष्वलंकारिष्वपि साधम्यैस्य मेदप्राधान्यात्‌ अमेदपाधान्यात्‌ 
मेदामेदपराधान्याच्च त्रैविध्यं माब्यम्‌ । निदद्चनदीपकादयो मेदप्रधानसाध- 
भ्यमूलाः । हूपकपरिणामादयोऽमेदप्रधानसाधर्म्यमूकाः । अनन्वथस्मरणा- 
दयो भेदामेदप्रपानसाधर््यैमूला अवगन्तव्याः । अत्र चाटंकारोदेशे कविरय- 
माचायंदण्डिनमेवानुसरति । तथा दीपकाषृत्योिरदेरो विवक्षिते '“दीपका- 
देती ”' इति दण्डिवचनमेवानुवदति । अत्र जव्रृतिरा्िरिति पर्यायशचब्दौ | 
आङ्पूषेकात्‌ उतुधातोः सियां क्तिनि आव्रृत्तिरिति रूपम्‌ । तत एव 
“ इक्दितपो धाुनिरदशे* इति इकि आदृतिरिति रूपम्‌ । वाच्यवाचकयोर- 
भेदविवक्षया निर्देशः । “‹ इक्‌ छृष्यादिभ्यः* ''ईइति वा इक्‌ । ^ इगुपधात्‌ 
कित्‌ ' इतीन्रस्ययस्तु कतेरयेवेति न प्रकृते स्वरसोपयोगी । अन्ततः 
प्तयक्षानुमानोपमानागमार्थापच्यमावसंभवेतिद्यानीव्यष्टौ प्रमाणान्यङंकारकोरौ 
परिगणय्य सलक्षणोदाहरणं प्रतिपादितानि । 
पष्ठः परिच्छेदः--परिच्छेदेऽ काव्येषु सवेथा त्याञ्यतयाभिमता 
दोषाः प्रतिपादिताः । यदाहुः --- 
^^ तदस्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन |. 
सयाद्रपुः सुन्दरमपि धित्रेणेकेन दुर्मगम्‌* ॥ ” 
इति, 
दोषः स्वत्मिना त्याज्यो रसहानिक्से दि सः । 
अन्यो गुणोऽ वा मा वा महाचिदोषता गुणः |” 
1 {९४४48192 2--4. ^ अ. द्र्य 3-3-108. “ (एव्रत्‌। 569. 


^ {९ वर४द481823 1-7. " 41 वद्वा 296] 4. 
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इति च । दोषाश्च पदगता वाक्यगता अथेगताश्वेति त्रिधा भिद्यन्ते | 
्रुतिकटृसमर्थादयः पददोषाः । प्रतिक्रूखव्णादयो वाक्यदोषाः । अपृष्ठकष्ट- 
दयोऽथेदोषाः । दोषेष्येतेषु केषांचित्‌ कदाचित्‌ गुणत्वमपि संभवतीति 
निरूपितम्‌ । अन्ते च कविसमयसिद्धाः केचन विशेषाः प्रतिपादिताः । 

सप्तमः परिच्छेदः-- अत्र नारयोपयोगिनः पञ्च संधयः, तदङ्गानि 
च॒ सविस्तरसुपवर्णितानि । रूपकेषु स्तोकोपक्रान्तस्येतिवृत्तस्य वैरस्य- 
केदामन्तरा कथंकारं परिपोषः कतेष्यः £ तत्राप्याधिकारिकस्य तस्य 
प्रासङ्गिकेनेतिवृत्तेन कथंकारमुपयोगो वणेनीय इत्यादिपरिज्ञानं संधितदज्ग- 
वणैनस्य प्रयोजनम्‌ । अस्मिन्‌ विषये दशषूपकोक्तां प्रक्रियां कचिक्क चित्‌ 
तत्रत्यवचनो द्वारेणानुसरस्ययं अ्रन्थकारः । 

अष्टमः परिच्छेदः-- अस्मिन्परिच्छेदे भारव्यादयो वृत्तयः प्रतिपा- 
दिताः ' अन्ते च पात्रमेदेन भाषानियमः, परस्परसमाहानप्रकारश्च निर्दिष्टः । 

नवमः परिच्छेदः--नाटकप्रकरणादीनां दञ्चानां दूपकाणां 
स्वरूपं रसादिनियम इत्यादयः सप्रपश्चमुपवणिताः । तथा नारिकादीना- 
मुपरूपकाणां रक्षणान्युदाहूरणानि च सविस्तरमुपपादितानि । 

दशमः परिच्छेदः--सिद्धिप्राप्तयादयो नाव्यारुकाराशिशत्‌ सम्य- 
गुपपादिताः । 

एकादशः परिच्छेदः- मुक्तकादीनां रक्षणम्‌ , उदाहरणमोगा- 
वल्यादिचाटुप्रबन्धानां स्वषटपं च सविस्तरसुपपादितम्‌ । चादुप्रबन्धमेदा- 
शेवमन्यत्र ग्रन्थान्तरे परिगणिताः-- 


“* ` चादुपरबन्धा विख्याता उदाहरणमादिमम्‌ । 
चक्रवारं चतुर्भद्र चतुरूततरमप्यथ ॥ 


` &वारताभापादवे५ा ए४ पदु्पकद] षा, &तथा [शर्‌ 145, 
2१०, 29. ‰&., {&. | 
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आवटी भोगविरुदयुणानामथ बोषणाः | 
विजयध्यागरङ्गाणामि्यायाः कविकल्िताः ॥ ' इति । 


स॒ चायममृतानन्दयोगी भक्तिभूपतिपूनोसस्यागमहासमुव्रादिबिरु- 
दाङ्कितस्य मन्मभूपतेनियोगादिममलेंकारसंग्रहमयधादिति अन्थादिमेः पचे. 
रवगम्यते । तमिमं मन्मभूपतिमधिद्घस्य प्ररस्तिश्छोकान्‌ कांश्चिदारचस्य 
तानेव कतिपयरक्षणानामुदाहरणतया म्न्थमध्ये संयोजयति अन्थकारः । 
परतिपरिच्छेदमन्तिमं शोकमेकं तसशेसापरमायोजयति । तैश्च शछोके- 
भूषतिरयं गण्डरगण्डः, तोण्डनियेङ्कः, कोमराङ्कमीमः, नूलनसाहसाङ्कः, 
इत्यादिमिनिरुदैविभूषितोऽभू दित्यवगम्यते । मन्मभूपारोऽयं मन्ननाग्नाप्यमि- 
हितस्ैलिज्गचोडराजसु प्रसिद्धो मन्म-गण्डगोपारदेव एव भवितुमहेतीति विमे- 
का अभिप्रयन्ति" । जम्बुकेश्वरक्ेत्रदेवाङ्यस्थेन प्रतापरुद्रदेव्य शिलाञ्चासनेन 
मन्म-गण्डगोपार्दैवोऽयं प्रतापरुद्रस्य प्रसादधात्रं बभूवेति ज्ञायते" । किच 
१२१९ तमे शकसंवत्सरे (1297 4.2.) ङिखितेनान्ध्रदेशस्थनरसरावूपेद- 
शासनेन मन्म-गण्डगोपाख्देवः नहसिद्धेऽयेषठसूनुः प्रतापरद्रदेवस्य परतन्तो 
भूवा काञ्चीं स्वायत्तीकरत्याशिषदिति विज्ञायते । अनेन च शासनेन मन्म- 
गण्डगोपालस्य समयः 4.2. 1297 तमवस्सरात्‌ पूर्वै इति ज्ञायते । प्रताप 
ठददेवस्य समयः 4.7. 1216 आरभ्य 1299 पयेन्त इति विमशेकाः^ । 


` "ृ¶1€ 17100 पल) 10 16 {२2521 व्र1र212., 1180125 (1 पार्लाऽ1८४ 
एप] ८६008, ६ 21181656 5661168 7०. 2 1120४25, 1932. 886 13. 


° "€ {710वप८्८४ {0 {6 1801 ४8, 58000 58.151 
2110 121711६ 66८65 1९०. 55. 1301008४, 1900. 226 17. 24८ 06 €156-- 


८५ तन्नाग्रजः सुतो मन्मो-गण्डगोपारभूपतिः । 
प्रतापश्द्रभूपस्य प्रसादाजितवेभवः ॥ ” 
१ एएहपश102 [पवा८ ९०. चा, ८. 128--32, 


+ ^€ 1010 एल्त्जा ६ ४6 २2581 त्तरा 9.; (ल66्व्‌ 10 &00५6) 
0226 16. 


[ क) 1 ४ 
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श्रीविकटनाथदेशिकैः (1268 ४० 1369 4.9.) स्वकीये संकल्प- 
सूर्योदये प्रस्तावनायाम्‌ , 


८ भ्न तच्छाक्लंन सा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कलाः | 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं नारके यन्न दृश्यते ॥ "' 


दति प्मभ्रतानन्दीया ठंकारसंग्रहादुद्धूस्य निवेदितमिति तद्वयास्यातारः. । 
अतोऽलंकारसंग्रहस्य स्चनाकारः श्रीवेकट नाथे शिककारात्‌ पूवेतनः प्रायशः 
1230 4.2. तमो भमवेदिव्यभ्यह्यते ¦ किंच संकर्पसू्ादये ““ "त॒ण्डीरं 
मण्डं मे कुरुपतिरपि च स्कन्दभूपालवन्यः ?' इति शोके स्कन्दभूपाल्पदेन 
गण्ड-गोपार एव चित्रोक्सया विवक्षित इति सप्रदायिका अभिप्रयन्ति। 
एतेन श्रीवेकटनाथस्य के काञ्च्यां गण्ड-गोपारनान्नो भूयसी प्रथा 
समवततेति ज्ञायते । अत एवमादिभिरुपपत्तिभिरमतानन्दयतिगेण्ड-गोपाल- 
देवस्य सभायां प्रायः 4.2. 1230 तमे बस्सरेऽभूत्‌ , तदेव चारंकारसंग्रह- 
मरचयदिति वक्तु शक्यते । 
अत्रेदमवषेयम्‌--सखतानन्दस्यारंकारसंमहकरणे निदेष्टा॒ भक्ति 
भूपतेः सूनुः मन्मभूपाक इति नि्दिंदयते । अस्मिश्च म्रन्थे त्य भूपारुस्य 
नेमोपविरेषु प्रदेरोषु मन्म इत्येव निर्दिश्यते, न कुत्रापि गण्ड-गोपार्देव 
इति । यद्ययं तत्वतो गण्ड-गोपाक्देवोऽभविष्यत्‌ तन्नूनं यत्र कुत्रापि प्रदेशे 
तेन नान्ना स निर्दिष्टोऽमविष्यत्‌ | अतो ज्ञायते केवलं मन्मेति नाश्ना प्रसिद्धः 
कथ्चिन्नृपतिरखतानन्दस्य म्न्थकरणे परक इति । आसीच्च केवरमन्मनाम्ना 
प्रथितो नृपतिर्गण्ड-गोपारस्यासन्नकाखिकिस्तस्मिन्नेव राजवरो । यथा-- 
वटाटवी (तिस्वाल्गाड) शिलाशासने“-- 
1 वृ१€ 58121085 त$०१२४६, 116 4058 [1012४ 6561165 व0. 65, 


1720185; 1948. ८286 51. 


` 7824, 226 51. ° (४4, ८86 491. 
+ 018190162, {408 ४०1. "1, 77. 1191285. 
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"° तस्येरंसिद्धिनृपतिः सहजः कनीयान्‌ 
दूरं निरस्य किमस्य पुनः प्रवे्चम्‌ । ` 
रोद्धुं प्रवृद्ध इव यः प्रचुरं यशः स्वं 
दिकूसीमसु स्फरिकसारूनिमं बबन्ध ॥ 
जस्याभवन्नवनिमण्डकरक्षितारः 
ुत्राख्यः स्फुरितपोरूषभूषणास्ते ! 
येरन्वितः भसविता सुचिरं व्यराज- 
तेजोमयेरिव निजे्यनैखिने्रः ॥ 
ज्यायानेषां मन्मसिद्धीश्वरः क्ष्मां 
्षाराम्भोधिद्यामसीमां शशास । 
नि्योदश्चयचयराःपञ्चरान्त- 
योम इयामं कोकिरुत्वं बिभति ॥ "' 


इति । अत्रायं विवक्षितः संतकतिक्रमः-- सिद्धिर्नाम कूटस्थः पुरूषः | 
तस्यानुजो बदनामकः । तस्य ` त्रयः पुत्राः--दायभीमः, नष्टसिद्धिः, 
एरेपिद्धिश्च । तृतीयस्य एरंसिद्धेखयः पुत्राः--मन्मसिद्धिः, बे्सिद्धिः, 
तिम्मसिद्धिश्च । तेषु तिभ्मसिद्धेरिदं पूर्वोक्तं शासनम्‌ । तस्य शासनस्य 
समयः शकरसंवस्सरः ११२९ (५.9. 1207). तेषु बेद्टनरपतेः पूत्रेष्वन्यतमस्य 
नछ्सिद्धेः पुत्रः मन्म-गण्डगोपालदेवः । सिद्धिनान्नः कूटस्थस्य नरपतेवरय- 
तया नह्सिद्धिमभृतीनामनेकेषां राज्ञां सिद्धिरित्युपनामासीदित्यवगम्यते | 
अतोऽरुकारसंमरहेऽसङ्न्मन्मनान्ना निरदिंष्ठो नरपतिरमन्मसिद्धिरेव भवितमहति। 
मन्मसिद्धौ राजनि तिम्मसिद्धिस्तदनुजस्तदाज्ञया पू्ोक्तं शासनं प्राव्ैयदिति 
वक्तुं शक्यम्‌ । अतस्तस्य मयोऽपि 4.2. 1207 आरभ्य 4.2. 1250 
पयन्तोऽभूदिलयङ्गीकारे न काप्यनुपपत्तिः । परं तु यथा गण्ड-गोपाख्दैवो 


(<¢ 


विद्याभितब्रद्धो श्रद्धाटर्विद्सपरिपोषकश्चासीदिति प्रमाणतोऽवगम्यते, न तथा 


१४ अटंकारसंग्रहः 
मन्मसिद्धिः । अधो निर्दिष्टः घुमाधितदकोको गण्ड-गोपाल्देककरतृको- 
ऽवगम्यते । यथा-- 


* काशाः क्षीरनिकाशा दधिक्षरवर्णानि सप्तपर्णानि । 
नवनीतनिभश्वन्द्रः शरदि च तक्रपरभा ज्योत्स्ना ॥ "१ 


अरुकारसंमरहस्थानि वचनान्यन्ेन्धकारैरप्युदाहतानि दृश्यन्ते । 


यथा-- 
१. श्रीरेकटनाथदे रिकः संकस्पसूोंदये (1300 4.2.) 
“ "न तच्छाल्लं न सा विदा न तच्छिल्पं न ताः का; 
नासो योगे न तज्ज्ञानं नाटके यच्च इस्यते ॥ '” 
इति । 


२. "अहोवलेन चाम॒तानन्दीयं वचनमुदाहरतीति र्वाक्तः शोको. 
ऽवतारितः । तथान्यन्न चाह-- "यदाहामतानन्दः-- 


^“ सिद्धिः प्रापिर्विचार्थानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिर्गहंणं तथा ॥ 
पश्चत्तापः स्पहा क्षोभ आक्रन्दः परिहारकः | 
नीतिरुत्तजनं शोभाभिमानः संशयस्तथा ॥ 
तुस्यतकोंऽक्षमा चैव व्यवसायो विमर्ोनम्‌ । 
युक्तिः परो्साहनं चेव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ 


^ ७ प00दक्ञविण्ा १६56, 1794. 9/द1082018121024418॥1, 9€156 3906. 
॥ 2111121045 ४०१82, ‰4९ [.1018८$ 5165 0. 65, 22&€ 51. 
(0110216 1६7 [व 25 8118108, 2386 94. 
` ऽव11317025प1$०0३58, 40 1 .108ई 56165 7०, 65, 726 51, 
ˆ 2274 3& 162. 
(01120276 पण 111 1 ८2&€ 160, 
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अभिज्ञानं तथा प्रच्छा चातिद्चयो गुणकीतेनम्‌ । 
इति तरिशदल्काराः प्रायो नास्येषु संगताः ॥ " 
इति । 


३. -गोरनार्येण लक्षणदीपिकायाम्‌ (1450 ^.9.)-- 





५५ नः प्रतापी भयासोख्यमरण््केशतापञ्कव्‌ । 
पवगेः --इत्यरंकारसंग्रहे ” 
हति 
४. साल्वेन 'रसरलाकरे- 
^“ आनायेरेन्दे केख्दिखृतनन्दियरुद्रमह्ृनाकेरदि " 


इति । अग्रतानन्ढनान्ना प्रथितो द्वावपरो म्रन्धक्घतावास्ताम्‌ । एकोऽश्वषोष- 

विरचितस्य बुद्धचरितस्य चरमचतुःसर्यां स्चयितेस्याधुनिकविमदीकैः 
संशयितः* ! जपरो योगिनीहृदयदीपिकाकारः* । अनयोः प्रथमो बौद्धः 
्रिस्तुसंवत्सरेष्वेकोन विंशशतकस्यान्तिमे पदेऽवरतिंष्ट । अतस्तस्यैतदुमरन्थ- 
कदुश्धेकत्वसंभावनाया नेवावकाशः । द्वितीयस्तान्लिकः पण्यानन्दनाथ- 
शिष्यश्च । योगिनीहृदयदीपिकालंकारसंग्रहयोः परस्परवचनोदाहरणादशंने- 
ऽपि तद्रचयित्रोरमेदसंभावनोद्ोधकानि कानिचित्‌ प्रमाणान्युपरभामहे । 
तथाहि-- द्वावपि शैवो शाक्तौ च । अङंकारसं्रहकारः स्वमन्थस्य प्रारम्भे, 


ˆ 1. ०. 12952, ए. 8695, «01, 22 4 € 1265, 8.1, 68151८41 
169. 10 1118 (0, कला (655. [वा 1120८25- 1918. 


(01110816 11 ^ 18क1वा952.111&12118, 0266 4. 


ˆ 2852४, 11241845 ए ार्लाअ1$. एपणिाल्ध्प्रभा, {21121656 
56165 १0. 2, 2120725 1932. 226 2. 


° [7{0तप्लप्ठपा 0 € एपतवा2681418, €त1:6त एर ४. ए. (८. 
02070--- 1893. 


^ ए प्रणाअल्व 7 16 वाऽ एरर) 5165 ०. 7. 
ए208166--1924. 
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“८ ग्जगदरैचिरयजननजागदूकपदद्वयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमाचं मिथुनमाश्चये ॥ "' 


दध्य्धनारीश्वरं नमस्यति । एवं तत्रैव 


'‹ "अवो चद्मतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ । "' 
४५ मया तस्राथितेनेव्थममृतानन्दयोगिना ॥ 


इत्यात्मानं कृवि योगिने च निर्दिशति । तथा “८ हृत्यसतानन्दयो गिप्रवर विर्‌- 
चितेऽलंकारसंग्रहे '" इति परिच्छेदान्तेषु योगिप्रवरबिरुदेनासमानं निर्दिशति । 
योगिनीहदयदीपिकाकारश्च तस्मिन्‌ अन्थे महाकविवचनानामनेकेषां परि- 
शीटनेन सहदयह्दयावजजन्था म्रन्थरचनाशेस्या चातमनः कवीश्वरतामा- 
विष्करोति । तथा पटङान्तेषु “५ इदयगृतानन्दयो गिप्रवरविर चितायां योगिनी - 
हृदयदीपिकायाम्‌ ' इति योगिधवरविरुदेनासानं निर्दिशन्न केवर्मात्मनो 
योगिप्रवरसं, किंखलंकारसंग्रहकतरेमेदं ` च॒ विवक्षतीव । योगरीश्चरस्या- 
प्यालंकारिक्रितवमत्रालंकारसंमहारम्भे कर्ता स्ववचनेनेवाभ्युपगतमिति नान्न 
मात्रयापि विमन्तग्यं विमरेकैः । अतश्च योगिनीषददीपिकारुंकारसंम्रहयेरि - 
ककतेकलवोद्धावनं संमवचुक्तिकमेवेति यावन्न वाधस्तावत साघु । कन्नडयैयनि- 
वण्टुकारोऽग्रतानन्दीति कश्चनावतेतः । स तु जेन: सुतरामस्माद्धिन्न इति न 
तत्र शङ्कावकाशः। अटंकारसंग्रहभास्मे “ भक्तिभूमिपतिः शास्ति मवपादा- 
ञ्जपटूपदः“ " इति निर्देशात्‌ मन्मभूपतेः पिता भक्तिभूपतिः शिवभक्त 
इति विज्ञायते । अत्र ““ मवपादाज्जषटुपदः " इत्यप्य स्थाने ° जिन- 
पादाठ्जषद्पदः ` इति पाठान्तरं कोशान्ते दृष्टमिति पण्डितवर्येण 

` (वता व्ाञदकष्ा208, 246 1. 

° 41 0्25व1619028, 2. 2. । 


^ (€ थवाद्रनधप्व्थनौ6 ४ ९. पवाद च८वा-$8, 1155016 
(फाला ए पालव०ा5, 82021076, 1942. ४०]. {.., 246 408. 


, " 6 1बव्रा9््18102, २, 1. 


उपोद्धातः १७ 


रोषय्यंगार्येणोच्यते । अस्माभिरुप्ररन्धेषु सर्वेष्वपि कोशेषु भवपादान्जेति पाट 
एवोपरुल्य इति जिनपादान्जेति क्राचिकके पाठे नातीव श्रद्धा विहिता | 
अलंकारसंग्रहे मन्थकत्रनिन नाम्ना निर्दिष्टा म्रन्थाधिमे- 
१. मारीचवश्चनम्‌, २. वाल्विधः, ३. उदात्तराषवः, 9. नलविजयः । 
५. देवीपरिणयः, ६. त्रिपुरदाहः, ७. अम्भोधिमन्थनम्‌ , ८. मदनस्खा. 
९. मेनकानहुषम्‌, १०. स्तम्मितारम्भम्‌, ११. रैवतमदनिका, १२. 
कनकवतीमाधवम्‌ , १३. श्रङ्गारलस्तिम्‌, १४. केङिरेवतकम्‌, १५. 
महवीरचरितम्‌, १६. वेणीसंहारम्‌, १७. रा्रुन्तलम्‌, १८. बाल- 
रामायणम्‌ , १९. विक्रमोवेशीयम्‌ , २९. कामदत्ता, २१. माधवोदयः, 
२२. मेनकाद्विजम्‌, २३. क्रीडारसालम्‌ , २४. वीणावती, २५. विन्दु- 


मती, २६. विकासवती चैति । 
। वे, कृष्णमाचायेः 


(7 2 


विषयः ९4 
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परथमः परिच्छेदः 
मङ्खचरणम्‌- 
जगदरैचिञयजननजाकरूकपददरयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमाधं मिथुनपश्रये ॥ १ ॥ 
"विद्रलनपनःकान्तकरैरवानन्दकोष्दीम्‌ । 
नमामि क्षारदां देवीं नापरूपाधिदेवताम्‌ ॥ २ ॥ 
उपोद्धातः-- | 
उदहामफल्दापुवींयुवीपुदधिमेखराम्‌ । 
भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादाम्जपट्पदः ॥ ३ ॥ 
तस्य `पुत्रस्त्यागपहासषुद्रबिस्दाङ्कतः। 
सोमसरये्कछोत्तसो महितो “मन्नभूपतिः ॥ ५ ॥ 
"स कदाचित्सभामध्ये काव्याखापकथान्तरे । 
'अवोचदमृतानन्दमाद्रेण कवीश्वरम्‌ ॥ ५॥ 


` अनियोग ©. 2. ° समुष्टासरसाकारां तत्वकेरवकौमुदीम्‌ ०७. 1. 
° पुत्र्वागमवित्समुद्र ७४८. 0. 1. + मन्व ७. 1. 
° सत्कान्यवित्‌ ©. 1. ० अप्रच्छत्‌ 4. 


२ अटरंकारसग्रहः 


वणेशुद्धि वाक्यहत्ति रसान्‌ भावाननन्तरम्‌ । 
` नेतृभेदानटेकारान्‌ दोषानपि च तद गुणान्‌ ॥ ६ ॥ 
"्नाव्यधर्मान्‌ शखूपकोपरूपक्राणां भद्रा अपि। 
चाटुपवन्धमेदश संकीर्णाम्तत्र तत्र तु ॥ ७॥ 
संचिस्येकत्र कथय सोकर्याय सतामिति , 
मया ततपाथितैनेस्थमपृतानन्दयोगिना ॥ < ॥ 
तन्तान्तरोदितानर्थान्‌ वाक्यान्येव कचिन्कचित्‌ । 
संचित्य क्रियते सम्यक्‌ स्वाङंकारसंग्रहः ॥ ९ ॥ 
वणैपदादिविमागः- 
` अकारादिक्षकारन्ता “वर्णाः स्थुः पदतां गताः । 
पदानि द्विविधानि स्थुः सुप्निडन्ततिमेदतः ॥ १० ॥ 
संचयान्‌ सुर्निडन्तानां वाक्वान्पाहुर्विपथितः । 
कान्यल्श्रणादि- 


तान्येव कच्ि्ल्ानि सार्थानि 'सगुणानि च ॥ ११ ॥ 
 सांकाराणि निर्दोपाण्याहुः श्कान्यं महषयः । 

पद्य गद्य च मिध च त्रिविधं काव्यमुच्यते ॥ १२॥ 

प्यं तु च्छन्दसा बद्धं गयं वाक्यकदम्बङ्म्‌ । 

गद्यप्यासकं मिश्रं नारकादिकरमुच्यतै ॥ १३॥ 

सगेबन्धं संप्छृतेन सान्वासं पातेन तु । 

तद्दरयं ` च महाकाव्यं सेतुरामायणादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 


" नाय्यमेदान्‌ 0. 1. 2 ताटफरोप ©. 1. ‡ वाक्येनैव ©. 1. 
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गधं तु गदितं देषा कथा चाख्यायिकेति च । 
कथा कल्पितत्तान्ता सल्यार्थाख्यायिक्रा मता ॥ १५ ॥ 
` उच्छासलम्बक्राद्याढधे गद्यते गव्रयोदयम्‌' । 
मिधगङ्काद्ङ्कितं स्याद्धाषाभिवेहुभिर्युतम्‌ ।॥ १६ ॥ 
आशीनमस्करियावम्तुनिर्देशो वापि तन्धुलम्‌ । 
नगराणेवशेटरतुचनद्रार्कोदृयवर्णनैः । १७ ॥ 
उद्यानसटिक्रीडामधुपानरतोस्सैः । 
विव्रम्भेविवदहिशच हमासोदयवणनैः ॥ १८ ॥ 
मन्तच्ूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयैरपि । ` 
अटकृतमसंक्षिप्रं रसमावनिरन्तरम्‌ ॥ १९ + 
चतुवगफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ । 
काव्यं कृट्पान्तरस्थायि कसपतेऽनस्पभूतये ॥ २० ॥ 
छन्वः- 
छन्दो यरतमे्व्याप्ं तथा भजसनैरपि । 
गणाः- 
गुरुणा ठघुना व्याप्ता गणास्तह्क्षणं यथा | २१॥ 
आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति छात्रम्‌ । 
भजसा गौरवे यान्ति मनो तु गुरुलाघत्रम्‌ । २२ ॥ 
वणेगणविचारः-- 
“वणं गणं च काव्यस्य प्ुखे कुर्यासुशोमनपू । 
कतेनायकयोस्तेन कटयाणमपि जायते ॥ २३ ॥ 
अन्यथानिष्टसंपत्तिरनयोर संभवेत्‌ । 


' उच्छसस्तबकायादथं 0. 1. > दोः ©. 2. * वर्णान्‌ गणां ख ^. 


अटकारसंमरहः 


तद्र्णानां गणानां च श्ुद्धिर्ेया क्रमाद्यथा ॥ २४ ॥ 
आभ्यां भवति संमीत्थिदीभ्यां धनमूदयात्‌ । 
भ्यां टृभ्यापपसूयातिरेचः सुखकरा मताः ॥ २५ ॥ 
बिन्दुसगीड्माः सन्ति पदादौ न कदाचन । 
चतुभ्यैः कादिवर्णेभ्यो लक्ष्मीरपयशस्तु चात्‌ ॥ २६ ॥ 
भीतिः सौख्यं च छान्मित्रखामो जो मयमृद्युञ्त्‌। 
इटठाभ्यां चेदहुःखे शोभाश्चोभाकरो इदो ॥ २७ ॥ 
श्रपणं णातसुखं तात थाचयुद्धं सुखदो दधो । 
नः भरतापी भयासोख्यमरण्डेशदादकरत्‌ ॥। २८ ॥ 
पवो यस्तु रक्ष्मीदो सो दादी व्यसनं ल्वो । 
शषः सुखं तलुते पस्तु सेदं सः सुखदायक: ॥ २९॥ ` 
हो दाहृदद्यसनदो रः क्षः सवेसमृद्धिदः । 
एवं प्रस्येकतः भोक्तं वर्णानां वास्तवे फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
संयोगः ग्सर्मथा ल्याज्यो वर्णानां शं विना मुखे । 
शरुद्धमप्यन्यसंयुक्तमशयद्धयुपजायते ॥ ३१ ॥ 
यथा मधु घृतोन्मि्ं विषतामेति वीयेतः । 
गणानां गतु फरं शेयं पयेकं भोच्यते यथा ॥ ३२ ॥ 
यो वारिरूपो धनकृद्रोऽिदाहमयंकरः । 
देण्वदो “नामसस्तो भः सोम्यः सुखदायकः* ॥ ३३ ॥ 
जः सूर्यो रोगदः भक्तः सो वायव्यः क्षयप्रद्‌ः । 
+ सवदा ^. | ° कविना ©. 1. 


° लक्षणं ^. * नाभसस्त्‌ 6. 1. 
' सौख्यं 6.1. ९ शश्िदैवतः ©. 1. 


प्रथमः परिच्छदः 


शमदो मो भूमिपयो नो गौधनकरो मतः ॥ ३४ ॥ 
देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः | 
ते स्वे नैव निन्याः स्युरिपितो गणतोऽपि वा । ३५ ॥ 
"एवं वणैगणव्य्निः समाना गद्प्चरयोः । 
संस्कृते धादरतादो च विज्ञेया विबुधोत्तपेः ॥ ३६ ॥ 
एवं विनिथितविनिमेखवर्भवाक्ये- 
हे्ानवयरविरनेवगद्यपदः । 
रफूति प्रयातु भवतो शुरनेषु कीतिः 
कौतूहछानि तव सन्तु षराङ्कभीम ॥ २७ ॥ 


इति भ्श्रीमदमृतानन्दयो गिप्रवर धिरचितेऽरंकारसंमहे 
वणैगणविचारो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


1 इति ©. 1.. 
2 अश्रतनन्दविरचिते सर्वाछंकारसंम्रहे ^. 


| द्वितीयः परिच्छेदः 
कविः-- 
एवं वणगणभ्यातनितिचारणविचक्षणः । 
क विल्वकारणस्तोपसंपन्नः कविरूच्यते ॥ १ ॥ 
कविभेदाः- | 
रोचिको वाचिकशाथः सिखिको मार्दवानुगः । 
'विषेकी भूपणा्थीं च कवयः सप्त कीर्तिताः ॥ २॥ 
"आवपोद्धारष््यवन्मनसो स्चिरासनः । 
रोचिको वाचिकः श्ुद्धषागाडम्बरकारकः ॥ ३ ॥ 
आ्थोऽमिषेयचित्रार्ी शिखरः शब्दचित्र । 
शब्दाथेपार्दवपिक्षी कविः स्यान्मादेवानुगः ॥ ४ ॥ 
दब्दाथगुणदोषज्ञो महाक्रविमतानुगः । 
“शाह्लाछेकारसंस्कारी विवेकी कविपंगवः ॥ ५॥ 
अ्करेकनिघ्रो" यो मूषणाथीं वुवेमतः । 
कवितानिदानम्‌-- 
शक्तिनिदानं काव्यस्य "कथ्यते काव्यवेदिमिः' ॥ & ॥ 
शब्दच्छन्दोऽमिधानादिश्ास्नलोकावखोकनम्‌* । ` 


# 1) 6 % 
` कविपुगवो भूषाथीं 4. ` आवापोद्रापङृत्‌. ७. 1. 
१ ( „ 
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नेुणं कवििक्षा च त्रितयं काव्यकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जातु जायते काव्यं यां विना कारणैरपि । 
शष्दच्छन्दोऽभिधानाधेः सा शक्तिरभिधीयते ॥ ८ ॥ 
सा देवतापरसादाच्च कर्प्यते कविसंततेः । 
गाब्दच्छन्दोऽभिधानानां न विधिः संग्रहादिह्‌ ॥ ९ 
तेषां खरूपपन्यत्र बोद्धव्यं बुद्धिक्नालिमिः । 
चतुर्विधा वाश्यार्थाः-- 

वाक्यानां कविक्टृप्तानामर्थाः पोक्ताश्वतुर्विधाः ॥ १० ॥ ` 
ख्यो रक्ष्यस्तथा गोणो व्यद्यश्चेतीह कथ्यते । 
स युख्यः कथितः साक्षात्संकेतैनाभिषीयते ।॥ ११॥ 
जातिक्रियागुणद्रव्यभेदात्सोऽपि चतुविधः । 
गोश्ो घवो डित्य इ्युदाहरणं मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाच्यार्थानुषपत्तो यस्तरंसंबन्धी प्रतीयते । 
परयोजनवशादन्यो रक्ष्योऽ्थो छक्षणा व्रिधा ॥ १३ ॥ 
वाच्याथप्य परिलयागादन्योर्ऽ्थो यत्र रक्ष्यते । 
सा जदृह्क्षणा ज्ञेया गङ्गायां घोष इत्यसौ ॥ १४ ॥ 
वाच्याथेस्यापरिलयागादन्योऽथो यत्र क्ष्यते । 
अनज्टटक्षणा कुन्ताः प्रविशन्तीति सा मता । १५॥ 
जहती चाप्यजहती खा्थं या तुभयासिक्रा ¦ 
सा छत्रिणो वजन्तीति ह्यत्रोदाहरणं मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकेन च्छत्रिणान्येषां छत्रिखमिह "साधनात्‌ । 

1 जातमध्यपदहासाय कल्पते ©. 1. 2 तच्रोदाहरणं ^. 

° रक्ष्यते &. 


८ अटंकारसं्रहः 


स गोणो गुणसाच्छयादन्योऽयों यः प्रतीयते ॥ १७॥ ` 

उदाहरणमेतस्य सिंहो माणवको यथा । 

युख्या्थवापे त्योगाद्रयज्ञचो रक्ष्यस्य यत्फलम्‌ ।॥ १८ ॥ 

नायं यृख्यो न बा रक्ष्यो छक्षणायाः फटं यतः । 

गङ्गा युख्यस्तटं खक्ष्यो व्य्गयं सीतरतादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 

अनेकवाचक्रः शब्दो `यत्रावाय्यं व्यनक्तितत्‌। 

व्यञ्जनं वभिधासररं संयोगादिभिरूच्यते ॥ २० ॥ 
अथेनिर्णायकाः-- . 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 

अर्थः प्रकरणं "लिङ्गं श्दुस्यान्यस्य संनिधिः ॥ २१॥ 

सामथ्यमोचिती देच: कालो व्यक्तिः खरादयः । 

शब्दाथेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ २२ ॥ 

सवजो हरिरियत्र योगादिन्द्रः प्रतीयते । 

अवज्ो हरिरिल्यत्र षियोगादपि वासवः ॥ २३ ॥ 

साहचर्याहाशरथो रामलक्ष्मणयोरिति । 

रामोऽजेनविरोधीति विरोधाद्धगवो पतः ॥ २४ ॥ 

स्थाणुं भज जगदरन््मित्यर्थेन शिवो पतः । 

युष्पद्थैः प्रकरणादेव जानाति म्रामिति ॥ २५॥ 

कन्तुमीनध्वज इति टिङ्गात्कामः प्रतीयते । 

देवः पुरारिरि्यन्यशब्दसंनिधितः शिवः ॥ २६ ॥ 

मत्तः पिको पावर सापर्थ्यात्सुरमा्टतो । 

ओ चित्याखातु वः शंभुरिति सा्ख्यमिष्यते ॥ २७ ॥ 


2 यत्र वाच्यं ©. 2. 2 लिङ्गमन्यद्चन्दस्य ^. 


द्वितीयः परिच्छेदः ९ 


अत्र देवो राजतीति देश्चाद्राजावगम्यते ¦ 

चित्रभायुविभातीति काठेनार्थोऽसीयते ॥ २८ ॥ 

रात्रौ चेदनलो ज्ञेयो दिवा चेत्तिग्पदीधितिः। 

मित्रं विभातीति सुहन्मित्रो भातीति भास्करः ॥ २९ ॥ 
पुनपुसकयोव्यक्तया' व्यज्यते तो यथाक्रमम्‌ | 

स्वरेण व्यक्तिरथस्य वेदे काव्येषु न कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
एतावन्पात्रनेत्रेति चेष्टया्थाऽवगम्यतै" | 
अर्थाश्च व्यञ्च्ास्तस्य सहकारितया पताः ॥ ३१॥ 
निखीयमनेर्िहगेनिमीटद्धिश पङ्कजः । 

विकसन्ल्या च माखलया गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥ ३२ ॥ 
शवृक्तात्र यजपानशेत्कालो होपस्य मम्यते । 

वि्शेदत्र बोद्धव्यो वेशयामिगमरनो्यपः ॥ २३३ ॥ 

चपले छोचने नां मनश्चखयितुं मम । 

इत्यथेन्यक्तिरेतस्मिन्‌ काक्षा वाक्येऽवसीयते ॥ २४ ॥ 
इल्यादिरेषां विस्तारः संग्रहादिह्‌ नोच्यते | 

दिङ्मात्रं दितं भा्ैरनुक्तमवगम्यताम्‌ ॥ २५ ।। 
विविधविदहितबाभ्यष्टत्तिमेदः कथिवरक दिपतनन्यकाव्यवन्पैः" । 
प्रभवतु भवतः पतापभावुः समरनिरङ्छुश नूलसादसाङ्क ॥२६।। 


इति श््रीमदमृतानन्दयो गिप्रवरविर चितेऽकंकारसं्रहे 
, इाब्दाथनि्णैयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 


1 व्यन्तौ ©. 1. 2 विभाष्यते ©. 1. 
3 द्रष्टा ©. 1. + पद्यकान्यबन्धेः ©, 1, 
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 आलमनो मनसा योगे मनसस्त्विन्धियेः सह । 
इन्द्रियाणां तत्तदर्थैरिति ज्ञानोदयक्रमः ॥ १॥ 
श्लयः- 
हायमानेर्विभावाचेव्यक्तः स्थायी रसः स्मृतः । 
भावस्तु मनसो इत्तिमेदः स्थे्ययुपेयिवान्‌ ॥ २ ॥ 
स्थायिभावमेदाः- 
रतिर्हासस्तथा शोकः क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुण्साविस्पयक्षमाः स्थायिभावा नव क्रमात्‌ । ३॥ 
रसमेदः- 
शृङ्गारहास्यकरूणरो द्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्ूतशषान्ताख्या रसमेदा नव क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ङ्खाररसः-- 
पोष्यमाणा रतिभावः शृङ्गार इति गीयते" | 
एवमेव स्थायिनोऽन्ये रसतां प्राप्तुवन्ि हि ॥ ५॥ 
रसोत्पत्तिः-- 
नवनीतं यथा पाकाद्‌ धृतल्वं प्रतिपथते | 
भूयमाणेविमावाचचैः काव्येषु रससंमवः ॥ ६ ॥ 
1 कृथ्यते ©. 1. 


ततीयः परिच्छेदः 


हश्यपाने, सदस्यानां नाटकेषु रसादयः । 
रसपोषकाः- 
विभावा अनुभावा साखिका व्यभिचारिणः ॥ ७॥ 
श्रोतृणां परेक्षकाणां च ते सवे रसपोषकाः । 
विभावमेदः- 
आखम्बनत्वेनोदीपनत्वेन ' द्विविधा मताः ॥ ८ ॥ 
विभावा येविरोषेण रसब्यक्ति्विभान्यते | 
आलम्बनविभावः स यमाटम्ब्य रसोदयः ॥ ९ ॥ 
उदीप्यते रसो भावर्येस्त “उदीपना पताः । 
` असुभावाः- 
उत्पन्नो ये रसो भावे्ावुकैरयुभूयते ॥ १० ॥ 
तेऽनुभावाः "प्रकथ्यन्ते विकारा अङ्गसंभवाः 
साच्तिकभावाः-- 
स्वं नापर मनोष्त्तिः साखिकास्तत्सथुदवाः ॥ ११ ॥ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चख्यो वैखरयवेपधु । 
अश्रुवेवण्यैमिलष्टौ भावाः भोक्ता मनीषिभिः ॥ १२॥ 
व्यभिचारिभावाः- 
भवे स्थायिन्यनेकान्त्याच्चरन्तो व्यभिचारिणः 
उत्पद्यन्ते विरीयन्ते वारिधाविव वीचयः ॥ १३ ॥ 
निर्वदग्छानिशषङ्काश्रमधूतिजडताहषदेन्योग्रयचिन्ता- 
्रासे्यामषेगवेस्मृतिमरणमदाः सुधिनिद्रावबोधाः | 


" हीपनल्वाद्विभावो द्विविधो मतः ७. 1. °“ उदीपनो मतः ©. 1. 


3 प्रकील्यन्ते ७. 1. 


१२ | अंकंकारसंग्रहः 
व्रीडापस्मारमोहास्स्वमतिरखसतावेगतकावदि्था 
व्याद्धघुन्मादो विषादोस्सुकचपरयुतासिशदेते त्रयश्च ॥१४॥ 


रसाश्रयाः- 
नरेषु रसभावानापारोप्यत्वादत्खतः । 
रसः सामाजिकेष्वेव ` स खमभावरसः स्मृतः ॥ १५ ॥ 
प्राणिनामपि सर्वेषां छोके 'खामाविको रसः । 


शृङ्गारे बिभावादयः-- 
अन्योन्यारम्बनलं स्याच्ान्ताकायुकयो रसे ॥ १६ ॥ 
उदीपनाः स्थुः शृङ्गारे चन्धिकोपवनादयः 
अनुभावाः प्रकीत्यन्ते कटाक्षक्षेपणादयः ॥ १७ ॥ 
स्तम्भादयः साचिकाः स्युदेशेनस्पशेनादिषु । 
निरवेदाच्या यथायोगं योज्याः संचारिणोऽपि च ॥ १८ ॥ 


श्रङ्मरमेदः-- 
संभोगो विप्रम्मश्च शृङ्गारो द्विविधो पतः । 
संभोगः संनिकषेः स्याद्धाषणाचेर्भियो यथा ॥ १९ ॥ 
संभोगश्रङ्खारः-- 
“ त्रीडाकातरलोचनं विनमितं वक्त्रं विरद्रेपथू 
हस्तौ हछकसोदसे परलकितेः स्पष्टो तवेमौ स्तनौ । 
तन्वी तारकरिता तनुस्तनुतरैः स्वेदाम्भसां शीकरै 
माब भावजराज्यलक्िमि विदितो बादैरलं म्बरः ॥ '' 


1 स्वस्वभावरसः स्मरतेः ©. 1. 
2 स्वाभाविका रसाः ^. 


तृतीयः परिच्छेदः ` 

विप्रलम्भग्ङ्गारः-- 

विप्रम्भोऽभिटारेष्यापवासायेरनेकधां । 

उदाहरणमेतेषापष्ावस्थासु रक्ष्यते ॥ २० ॥ 
दद दशाः-- 

रप्युद्धाससुद्धता वि्न्तेऽ दन्ना दश 

चष्षुःभीतिमेनःसक्तिः संकल्पो जागरस्तथा ।। २१ ॥ 

तयुता षिषयद्रेषद्वपानाश्चस्ततः परम्‌ । 

मोहो मूर्च्छा मृतिरिति विज्ञेयाः प्रथमा यथा ॥ २२ ॥ 

आद्रद्रीक्षणे यत्र चक्षुःपीतिः प्रशस्यते । 
चक्षुःप्रीतिः-- 

सामिप्रफुहटसरसीरुदकोणनियं- 


्, 


न्मत्तद्विरेफमहिरगतिगवैचोर 
लकज्जार्संरुल्तिमावमवः कर्षः 
सा स्वामवेक्षत सखी मम मन्नभूप ॥ 
मनःसक्तिः-- 
चित्तासक्तियेहुधिन्ता भतिङृलादिमिर्यथा । २२ ॥ 
त्वां मरन्नभूप टिखितुं त्रपयासमर्था 
सा संनिघो मम चिरादल्खिद्धिचिन्त्य | 
पश्चद्रयं करिकरो गगनं कवाटं 
साम्भोरुहं युगयुगं शरिनं तमश्च ॥ 
संकल्पः-- 
मनोरथः मियावाध्चिः संकल्पः कथितो यथा । 
आमी लिताक्षमल्ककुरूफालरूमाग- 
मास्विन्नगण्डमधरस्फुरणाभिरामम्‌ । 


१३ 


४ अटंकारसंम्रह 


पाणो निधाय वदनं परभागदाि 
पननक्षितीश्च रतिमेति मनोरथैः सा.॥ 
जागरः- 
प्रियानवाष््या तचिन्तासातत्याज्ागरो यथा ॥ २४॥ 
राकाविधोरपि रवेर विरोषतापात्‌ 
सा जागरादपि सखी मम परन्नभूप | 
जानाति नान्तरमनन्यजबाणजाके- 
दीना नि्ादिवसयो्दिननाथर्वश्य ॥ 
तनुता- 
तदछामात्तनोः कापञ्वरेण तनुता यथा । 
मक्तीक्ञनन्दन मवद्विरहे सगाक्षी 
प्नक्षितीश्च मदनजञ्वरकररिताङ्गी । 
रुढ्धुं तवदीयहृदये करितिऽवका्ं , 
काय निजं करयते कमनीयमेव ॥ 
विषयदधेषः-- 
अर्थान्तरासरिष्णुतं विषय्द्रेषणं यथा ॥ २५ ॥ 
 आङरापमारिनिकरस्य निशम्य भीता 
मुग्धा विलोक्य वदनं मुकुरं जहाति । 
मन्दं न निश्वसिति मन्मथवेदनातां 
कीरिन्दुमारुतथिया किमु मन्नभूप ॥ 
तरपानाश्चः-- 
मानव्यागद्धपानाश्चो गोरबागणनाथथा । 
मन्दा वहन्ति मल्याचरुगन्धवाहा 
मत्ता नदन्ति मकरन्दरसेन भङ्गाः । 


तृतीयः परिच्छेदः 
मानं जहाति मदनाद्युगपातमीता 
परननक्षितीशं भजते न मराल्यानम्‌ ॥ 
मोहः-- - 
उन्मादथित्तषेकव्यान्मोह इत्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
आलोरपह्ववतीमवरम्ब्य राखा- 
मागम्यतामिति शनैरनुनीय चूतम्‌ । 
नेत्राम्बु सा व्यजति नेतुमपारयन्ती 
कोपेन मन्नसरुपते कोपराङ्मीम ॥ 
ूच्छा-- | | 
आहुरिन्द्रियवेकव्यान्पृरच्छ ज्ञानक्षयो यथा । 
मुग्धा मुहुः पिहितमन्मथबाणपीडां 
मूच्छां सखी सूगयते मम मन्नभूष । 
विन्ञातवेदनविरेषतया विवेकं 
नाङ्गीकरोति नयने विनिमीख्यन्ती ॥ 
मृतिः- 
प्षणान्तरे प्राणहानिः मियालाभान्पृति्यथा ॥ २७ ॥ 
पुण्यं पुरातनमिहास्ति यदि तदीय- 
मङ्कु विराङ्कमधिरोदुमरारकेदयाः । 
कामो नयेन्न दशमीमियताप्यवस्थां 
काठेन पन्ननृपते करूणापरस्ताम्‌ ॥ 
हास्यरसः- 
हास एव विभावादेः पृष्टो हास्यस्वमागतः । 
विदूषकादिराम्बो भावो हास्यरसे यथा ॥ २८ ॥ 


१५ 


१६ अठंकारसंमहः 


४‹ संमाजेनीसततसंगमनादपूतं 
पणि पवित्रितकचे बहुतीथेतोयेः । 
मन्मस्तकेऽपितवती मधुपानमत्ता 
वित्तस्य दानमिह किंनु विमाननायं ॥ "' 


उदहीपनविभावाः स्युस्तद्धाषाकारविक्रियाः । 
भाबुकाक्षिविकाराद्या अञुभावाः प्रकीतिताः ॥ २९ ॥ 
अशरवैवण्यवैखयप्धुखाः सालिका स्मृताः । 
अत्र हषश्िपातादिभावाः संचारिणो मताः | ३० ॥ 
उत्तमादिषिभेदेन त्रिधा. हास्यरसो पतः । 
स्मितं च हसितं चेतावनुभावाविहोत्तमे ॥ ३१ ॥ 
आं विकासिणण्डं स्यादीषट््ष्यरदं परम्‌ । 
मध्यमे स्याद्विहसितं तथोपहसितं परम्‌ ॥ ३२॥ 
प्ूदुसखनं स्यालसथमं शिरःकस्प्यपरं मतम्‌ । 
अधमेऽत्रावहसिते तथातिहसितं मतम्‌ ।॥ २३३ ॥ 
रिरःकम्पाश्रुपतपूवं विक्षिप्ाङ्ं द्वितीयकम्‌ । 
करणरसः-- 

शोक एव विभावादेः पुष्टः करुणतां गतः ॥ ३४ ॥ 
इष्टनाशादनिष्टपतैः फरुणो द्विविधो रसः । 
नष्टो वानिषयुक्तो वा बन्धुरारम्बनं यथा ॥ ३५ ॥ 

^‹ कस्तवाद्य करमपयेस्सुतो नाथ नष्टनयनोऽसि सांप्रतम्‌ । 

हन्त वीतकरुणो हटात्कथं यष्टिमन्धविधृतां यमोऽह्रत्‌ ॥ 
८६ नृप तितनयभृद्येस्तुद्यमानो नृशंसैः 
पथि जनवति पश्चालाश्चबद्धस्वबाहुः । 
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निरमयत निरागा नीयते हा निहन्तु 
कमर्जकुखजातः कैरवः कातरासमा ॥ " 


उदहीपनविभावाः स्युः खजनाक्रन्दनादयः । 
अनुभावास्तु निश्वासविरापरूदितादयः ॥ ३६ ॥ 
स्तम्माश्रुपातवेखरयपमखाः साचिकाः स्फुटाः । 
अ्रापस्मारदीनलपरणारस्यसंशमाः ॥ ३७॥ 
पिषादनडतोन्माद चित्ताद्या व्यभिचारिणः । 


रौद्ररसः- 


क्रोध एव विभावाचरैः पुष्टो योद्रखमाप्तवान ॥ ३८ ॥ 
मात्सर्यादपि च देषद्रोद्रोऽपि द्विविघो यथा । 
८ आजन्म जऋह्यचारी प्रथुलभुजशिरस्तम्भविभ्राजमान- 
उयाघातश्रेणिरेखान्तरितवघुमतीचक्रजेत्र्रशषस्तिः । 
वक्षःपीरठे घनाख्रन्रणकिणकरिने संक्ष्णुवानः प्रषान्‌ 
प्राप्तो राजन्यगोष्ठीवनगजगरगयाकोतुकी जामदम््यः ॥ 
¢ करुतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरूपातके 
मनुजपद्युभिर्िमयदिभवद्धरुदायुै ¦ | 
नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीरिना- 
महमयमखङमेदोमांसैः करोमि दिशां बस्‌ ॥ '' 


आछम्बनविभावौ द्रौ मात्सथद्रेपगोचरो ॥ ३९ ॥ 
उदहीपनविभावाः स्थुस्तद्धाषवचेष्टितादयः । 
अनुभावा शरुकुव्यकषिरगोष्स्पन्दनाद यः ॥ ४० ॥ 
सवेदभरैवण्यवेख्यपपुखाः साचिकाः स्मृताः । 
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१८ अटंकारसग्रहः 
ष्यापर्ोयतागमेमदाच्ा व्यभिचारिणः ॥ ४१ ॥ 
वीररसः-- 


उत्सादस्त॒ विभावादेः पृष्टो वीररसो भवेत्‌ । 
दानवीरो दयाधीरो युद्धवीरख्िधा यथा ॥ ४२॥ 


^ दिड्मातङ्ञघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धा सा च वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः परयत । 
विप्राय प्रतिपाते किमपरं रामाय तस्मे नमो 
यस्मादाविरभूर्कथाद्भूतमिदं "यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ " 
८ सिरारुसैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृषि न परयामि तवेव तावक्तिं भक्षणात्‌ लं विरतो गरुस्मन्‌ ॥ `` 
“° ्ुद्राः संत्रासमेनं विजहित हरयो भिन्रशक्रेमकुम्भा 
युष्मद्धत्रेषु रुजां दधति परममी सायकाः संपतन्तः । 
सौमित्रे तिष्ठ पात्रं खमपि न हि रुषो नन्वहं मेधनादः 
किचिदुभ्रुभङ्गलीखानियमितजरषि राममन्वेषयामि ॥ "' 


आये सस्पात्रपारम्बो द्वितीये दीन उच्यते । | 
वैरी वतीये विक्ञेयस्तत्र तुद्रीपकाः° कमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
दानस्तुति्दीनवाक्यं रणमभेरीखनादयः । 

अनुभावाः क्रपादास्यप्रसादाश्वस्वसग्रहाः ॥ ४४ ॥ 
अत्र ज्ञेया यथायोगं साचिकाः पुरुकादयः | 
संचारिणो गवेहरषामषेधृत्यादयोऽपि च ॥ ४५ ॥ 


1 तत्रैव =. 
“ उहीपनाः £. 
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भयानकरस °--- 
भयमेव विभावाेमयानकरसो यथा | 


“ नीलेन ते नीररुहाक्षि गात्रं चेरेन संछाद्य चच्चलाभम्‌ | 
इतीरयन्तयद्विगुहाञच खीनस्खद्वैरिणो वीक्ष्य तमो विघातम्‌ ॥ ` 


भरम्बनविभावाः स्युः शत्रुव्याघ्रोरगादयः ॥ ४६ ॥ 
उद्दीपनविभावाः स्युस्तत्र तद्र्जनादयः । 
अनुभावास्तु वेवर्ण्यक्म्पस्वेदादयो पताः ॥ ४७ ॥ 
त एव साचिका भावास्ततराष्ठौ स्पषटलक्षणाः ! 
संचारिणो पोहरैन्यत्राससंभ्रमणादयः ॥ ४८ ॥ 
बीभत्सरसः-- | 
लुगुप्सेव विभावार्याता बीमत्सतां द्विधा । 
'लुगुप्स्यदश्चनादेको वेराग्यादपसे यथा ॥ ४९ ॥ 
°वेङ्गक्षोणिमुजा परक्रमयुजा निर्वासित" रैरिण; 
संविष्टाः प्रतिचत्वरं प्रतिमटं* ये नूल्नकापाङिकिाः । 
पूयाद्रु्रणसंस्पयो व्यपनयन्तः सख्वरं मक्षिका 
मिक्षाभक्त विकी णेशाकशकटान्येकत्र संचिन्वते ॥ 
^“ चारभरटचोरचेटकनट विट निष्ठीवनद्यरावम्‌ । 
करयुम्बति कुरुपुरुषो वेश्याधरपषवं मनोज्ञमपि ॥ " 


आलम्बनविभावाः स्युरह््या ये जुगुप्सिताः । 


1 जुगुप्सा ८. 2 व्यङ्ग ८, वेद्धि ^. 
° तिर्यासिताः ^. ^ प्रतिपदं .^., 
° विटनट ८. । 
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२० ` अटंकारसंग्रह 
उहीपनधिभावा ये पूतिगन्धादयो मताः ॥ ५० ॥ 
अत्रातुभावा नासास्यक्कूणनावेगपूर्मकाः । 
उदयस्तत्र यथायोगं" साचिकाः पुरकादयः ॥ ५१ ॥ 
संचारिणो यथायोगं ` निर्वेदो्रेननादयः। 
अदुमुतरसः-- 
विस्मयस्तु विभावः पुष्टोऽभूदहूतो यथा ॥ ५२ ॥ 
"° सूतः सायकसंभवः समुदिताः सूताननेभ्यो हया 
नेत्रे द्वे रथिनो रथाङ्गयुगलं युग्यान्त्धग्यो रथी ¦ 
मोरवीमूरधि रथः स्थितो रथवहश्यापः शरव्यं त्रयं 
योद्धुः केराचरं तदेतदखिलत्राणं रणं पातु वः ॥ " 


अटोकिकचमत्कारि वस्ताछम्बनपिष्यते । 

उदीपनविभावाः स्युरहोवादादिवर्णनाः ॥ ५३ ॥ 

अनुभावा नेत्रवक्रगण्डविस्फुरणादयः । 

साचिकाः सेदरोमाश्चभ्खाः परिकीर्तिताः ॥ ५४ ॥ 

हषोद्रगादयो मावाश्चात्र संचारिणो मताः | 
शान्तरसः- 

शम एव विभावाः पष्टः शान्तरसो यथा ॥ ५५ ॥ 

° आरायाः प्ररमय्य वेगमखिङं निर्णीय विश्वं जडं 
नीला शान्तिपथं* शनैस्तत इतो डोखायमानं मन; । 

~" कृतवा ्ि्तसि केवरं पश्ुपतेरेशर्यमव्याहतं 
[न कोणे 'करश्रूचिदास्महे वयममी कोाहरैः किं फरम्‌ ॥ ?' 
| ४ । ` ° -पयेश्रासोश्ं - > ्: . न: ^. पद्‌ 2. ए, 
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अत्रारम्बनविभावः स्याच्छंभोस्तच्छाश्वतं पदम्‌ । 
उहीपकास्तु" वेदान्तवेदिसंभाषणादयः ॥ ५६ ॥ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते सपदशेनतादयः । 
साखिकाः स्तम्भरोमाश्चपरभुखाः परिकीतिताः ॥ ५७ ॥ 
संचारिणोऽपि निर्वेदपतिध्रलयादयो पताः । 
रसानां वरणा देवताश्च-- | 
भृङ्गार उखराभः स्याद्रष्णुरस्याधिदेवता ॥ ५८ ॥ 
हास्यः सुधाह्युश्रबणों हैरम्बोऽस्याधिदेवता । 
कषायवणे; करुणो यमस्तस्याधिदेवता ॥ ५९ ॥ 
रोद्रो जपारक्तवर्णो ररस्तस्याधिदेवता । 
वीरो रसो गोरवर्णः शक्रस्तस्याधिदेवता ॥ ६० ॥ 
पूञो भयानकस्तस्य महाकाोऽधिदेवता । 
बीभत्सो नीरमेधामो नन्दी तस्याधिदेवता ॥ ६१ ॥ 
अद्धतः कनकच्छायो ब्रह्मा तस्याधिदेवता । 
शान्तः स्फटिकवर्णोऽस्य परं ब्रह्माधिदेवता ॥ ६२ ॥ ` 
रसाद्रसान्तरोत्पत्तिः-- 
हास्यः शृज्ञारसंभूतः करुणो रोद्रसंभवः । 
वीरादद्धुत उन्न बीभत्सोत्थो भयानकः ॥ ६३ ॥ 
मिथो वेरिणो रसाः- 
भृङ्गारबीमस्सरसो तथा वीरभयानको । €. ५ 
ोद्राद्ुतौ तथा हास्यकरुणो वैरिणो मिध 4 "6 


1 उहीपनास्तु ए 





अरुंकारसंगमरहः 
शान्तः सर्वात्तरस्तस्य न येती न विरोधिता ॥ ६४ ॥ 
रसभाषोचितवर्णेः कर्णामतवाक्यकरिपितेः शोकः । 
लोकैरपि 'छाद्यगुणो 'मानिनिष्ूवततुगण्डपन्ननरप ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमदम्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽखंकारसंमहे" 
रसनिणेयो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


२२ 


„ २, द, , 
५ " 9. भ्त , 
“4 , ' चिदितगुणः ¢. 1. 
> मानिनीचित्तसमुण्मन्मनृप र. 
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नेतरसामान्यगुणाः-- 


विनयो दक्षता लामो पाधुर्य प्रियवादिता | 
जनानुरागो वाग्मिलं शोचं बुद्धिः कुटीनता ॥ १ ॥ 
"धे स्मृतिस्तथोत्साहो यौवनं मान एव च । 

रों दत्वं तेजश धर्मशाल्लाथैकारिता ॥ २ ॥ 

ज्ञा कवेदिता च नेतेसाधारणा गुणाः 


चतुविधा नायकाः-- 
एवेविधगुणोपेतो नायकः स चतुर्विधः ॥ ३ ॥ 
धीरोदात्तोऽथ रितो धीरशान्तोदधतावितिः 
धीरोदात्तः-- 


क्षपाचानतिगम्भीरो पहासखोऽविकस्थनः । ४ ॥ 
करपाटुरन्हकारी धीरोदात्तो पतो यथा । 


८८ दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वस्करे | 
ददशुविस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ › 


ॐ ५९ 


' स्थेय ८. “ वपि ए. ए. “+ दधानघ्य . 
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धीरटटितः- 
सचिवायत्तसिद्धिश्च निधिन्तो भोगतस्रः ॥ ५॥ 
सुखी म्रदुः कटासक्तः स्याद्वीररछितो यथा । 


:‹ गौरवा्दपि जातु मन्निणां दशनं प्रकृतिकाङ्क्षितं ददो । 
तद्धवाक्ष विवरावकम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ "' 


धीरशास्तः-- 


छठचिषिवेकी सुमगः सुप्रसन्नः सुखी दुः ॥ ६ ॥ 
द्विजातिको धीरशान्तो विरासी रसिको यथा । 


“¦ भूयो भूयः सविधृनगरीरथ्यया पयेरन्तं 
दृष्टा दष्टा मुवनवलमीतुङ्गवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं सा 
गादोकण्ठाठुरितद्सितैरङ्केस्ताम्यतीति ॥ ” 


धीरोद्धतः- 
मायी मास्सयवान्‌ दप्रधण्डश्चपरपमानस्ः ॥ ७ ॥ 
विकत्थनो वश्वकोऽहंकारी धीशोद्धतो यथा । 


८४ रद्र दरस्तुरनं* स्वकण्डविपिनच्छेदो हरेर्वासनं 
कारवेदमनि पुष्पकष्य हरणं यस्येदृशः केख्यः । 
सोऽहं" दुदेमबाहुदण्डसचिवो रकश्वरस्तस्य मे 
का छघा घुणजजैरेण धनुषा कृष्टेन भेन वा ॥ " 
' द्विजाधिकः ^. ८, £ तु >. 


‡ ललितलङ्तिः २. ५ चलनं ©. ], 
5 सोऽयं ^, ए, 


चतुथः परिच्छेदः 
पुनशधतुर्तिधा नायकाः-- 
नायकसवमवस्थाभिरेषां समैरसेष्वपि ॥ ८ ॥ 
भतयेकमेषां 'भृङ्गारेऽवस्थामिशतुरात्मता । 
दक्षिणथ श्रयो धृषटोऽनुङ्करशेति कीर्तिताः ॥ ९ ॥ 
दुक्षिणः-- 
एकस्यां सक्तचित्तोऽपि कान्तास्वन्यासु यः समम्‌ । 
वतेते गूढरागः "सन्‌ रोक्तोऽसौ दक्षिणो यथा ॥ १० ॥ 
` ¦ साता तिष्ठति कुन्तङ्श्वरयुता वारोऽङ्कराजस्वयु- 
यूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाघाच च | 
इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति यया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्धिः स्थितं" नाडिकाः ॥ " 
दाठः-- | 
गूदविभ्रियकारी तु शट इत्युच्यते यथा । 
८५ शटान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्य सहसा 
यदाक्किष्यन्नेव प्रशिथिलमुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्काचक्षे घतमधुमयत्वहहुवचो- 
विषेणाघूणेन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ ” 


ृष्टः-- 


व्यक्तान्यासज्गचिहः स्याद्‌ धृष्टो वितथवाग्यथा“ ॥ ११ ॥ 


५ तस्याः सान्द्र विङेपनस्तनतरपश्ेषमुद्राङ्कितं 
कि वक्षश्चरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 


1 अङ्गारावस्थाघ ~. 1. 2 स उक्तः ©. 1. 


^ स्थिताः ^. । ~ < विगतवाग्यथा ए. 
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इलयक्ते क तदिधयुदीये सहसा तत्स॑प्मष्ट मया 
साश्चिष्टा रभसेन तल्युखवशात्तन्ग्या च तद्विस्रतम्‌ ॥ "' 
अनुकूरः-- 
असुङ्टस्तवेकरसोऽनन्यासङ्गमविद्था । 


८८ विभवेऽपि सति सख्या विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ । 
अहतस्य विलोभनान्तरेमम सर्वे विषयास्खदाश्रयाः ॥ "' 


पोडदाविधा नायकाः-- 
इतयुदात्तादिनेतृणां मेदाः षोडश कीतिताः ।॥ १२ ॥ 
पुनखिविधा नायकाः-- 
` उयेष्ठपध्याधमस्वेन तेषामेव भरिरूपता । 


अश्चत्वारिशहिधा नायकाः- 
एवं नेत्‌भिदास्तष्टचल्वारिशियकीतिताः ॥ १२ ॥ 


नायकसहायाः- 
पीठमर्द विटविदृषकों नेतृसहायकाः । 
पीठमदेः-- 
पीठमदेः कायदक्षः किचिदूनगुणस्ततः ॥ १४ ॥ 
विटः-- | 
नेतृ चित्तासुङ्घखेकविद्यो विट इतीरितः । 
` विदषकः-- 
विदूषकः प्रसङ्गेषु नेवहास्यकरो मतः ॥ १५ ॥ 
) पीठमदविटविवूषका; २. 


चतुथः परिच्छेदः 

प्रतिनायकाः-- 

दुग्धो धीरोद्धतः स्तभ्वः पापयतिनायकाः । 

योवने `सखसंभूताः पुंसां चोभादयो गुणाः ॥ १६ ॥ 

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्य स्थेयेतेनसी । 
नायकविरोषगुणाः- 

खङितोदायमिलयष्टौ तेषां खक्ष्मामिधीयते ॥ १७ ॥ 
सोभा- 

नीचेगुंणाधिकैः" स्पर्धां शोभायां चोर्ेदक्षते । 
विलासः- . 

गतिः स्वैर्या ट्ट विासे सस्मितं वचः ॥ १८ ॥ 
माघुयेम्‌ - 

छ्ष्णो विकारो माधुयं संक्षोभेऽतिमहदल्यपि । 
गाम्भीयेम्‌ -- 

गाम्भीर्यं यलरभावेण विकारो नोपरभ्यते ॥ १९ ॥ 
स्थेयम्‌ -- 

व्यवसायादचरनं स्थेयं विघ्रङ्कखादपिः । 
तेजः- 

अधिक्षेषाद्ययसहनं तेजः प्राणाल्ययेष्वपि ॥ २० ॥ 


 छछितम्‌ -- 


भृङ्गाराकारचेष्तवं सहजं लितं मृदु । 


* सत्ति &. ° नोैधणाधिकैः २. - ° तादपि २. 
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सदायेम्‌ -- 
गरियोस्या जीतिवादानमोदार्यं सदुपयरहः ॥ २१ ॥ 
त्रिविधा नायिकाः-- 
खान्या साधारणा चेति तद्गुणा नायिकराख्िधा । 
स्वीया-- | 
स्वीया शीरा्जेवयुता छजायुक्ता सती यथा ।॥ २२ ॥ 
५ शुश्रूषस्व “गुरून्‌ कुर प्रियसतखीङृय सपन्नीजने 
"भतुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने “भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्घ्वं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुरस्याधयः ॥ "' 
अस्या 
अन्यान्योढा कन्यका च नान्योदाङ्किरसे कचित्‌ । 
कन्यानहा स्वेच्छयास्यां रगोऽङ्गाद्धिरसे यथा ॥ २३ ॥ 
४४ एवं वादिनि देवर्भ पार्शे पितुरधोमुखी । 
लीखाकमल्पत्राणि गणयामास पावती ॥ "' 
साधारणा-- | 
साधारणा स्याद्रणिका कछामागरभ्योत्ययुक्‌ । 
रक्तेव रञ्चयेदाल्यान्‌ निःखानि्वांसये्यथा ॥ २४ ॥ 
:८यद्‌ा यन समायुक्ता तदा तद्वागरूषिता | 
वियुक्ता स्वरुचि धत्ते वेशया किं सफारिकी ्िखा ॥ "! 


~+ नागिकात्रिधा 0. °युर ^. भरभर््ाएठ. ' भोगेषु ^. ` बय्‌ ए 
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खाभाविकरमिदं तासां क्षणं रूपकेषु तु । 
रक्तेव ततहसने नेषा दिव्यनृपाश्रये ॥ २५ ॥ 
त्रिविधा स्वीया- । 
स्वीया तु मुग्धा पध्या च प्रगरभेति त्रिधा पत्ता | 
स्वीयसुग्धा- 
र्धा नववयःकामा रतो वामासपकृच्था । २६ ॥ 
'“ जडङ्कूरत्कुचमङ्गमायतदशः स्वान्तं विश्न्मन्मथं 
रोहद्रोमर्तं `वर्यमरलिकं व्याखोरनीखालकम्‌ । 
अङ्गीकारपराङ्मुखं रतमनायासापनोचक्रमः 
कोपो यस्य विरासिनः सुृतिनामे;ः स एवाग्रणीः ॥ 
स्वीयमध्या-- | 
पध्योदितवयःकामा मोहान्तसुरता यथा ! 
८ धन्यासि या कथयसि प्रियस्तगमेऽपि 
विक्लन्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति श्रणिहिते तु करे परियेण 
सख्यः शपामि न हि किचिदपि स्मरामि ॥ 
स्वीयप्रगल्भा- 
अस्यारूढवयःकापा परगदमा पियवक्षसि ॥ २७ ॥ 
विीयमानेव रतारम्भेऽप्यखवन्ञा यथा । 
“‹ गाढालिङ्गनवामनीङृतकुचपो द्विनरोमोद्रमा 
सान्दरस्नेहरसातिरेकविगलर्त्काञ्चीनितम्बाम्बरा । 
> तिल्मं ए. : श्रणिहितश्च करः &, प्रणिदिते च ८. ग्यदि ए, 
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मामा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षसेष्ठापिनी 
सुप्ाकिंनु म्रतानु कफिंमनसिमे खीना विरीना जु किम्‌ 


त्रिबिधा मध्या-- 
मध्या स्यात्‌ त्रिविधा धीरा धीराधीरेतरेति च ।। २८ ॥ 


मध्यधीरा- 
धीरा सोल्ासवक्रोक्तयां सागसं खेदयेचथा" । 
“८ सििन्नमातपभरेण ते मुखं वायुना विहरिता: रिरोख्हाः । 
्ान्तमङ्गमपि मागसं्रमात्तावदास्स्व सुभगात्र मा विश्च ॥ 


मध्यधीराधीरा-- 
साध्रु्ोसातवक्रोक्त्या धीराधीरा भवेधथा ॥ २९ ॥ 
^“ बके नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मयि । 
तक्कि रोदिषि गद्भदेन वचसा कस्याभ्रतो रुघते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीस्यतो रुचते ॥ "” 


मध्याधीरा- 
 साश्रुनिष्रभाषाभिरधीरा सागसं यथा । † 
“* यातु यातु किमनेन तिष्ठता सुश्च मुञ्च सखि माद्र कृथाः । 
खण्डिताधरकलङ्कितं खरं शक्नुमो न नयतेर्निरीक्षितुम्‌ ॥ "' 


त्रिविधा प्रगल्भा- 
पगदभापि त्रिधा धीराधीरेतरेति च ॥ ३० ॥ 


` ` खेल्येयथा ^. „ . ; , - .> दोषो २, 


चतुथः परिच्छेदः ॥ 
प्रगल्भधीरा- 
सावदित्थादरोदास्ते सुरते विहितागसम्‌ । 
प्रगदभधीरा दयितं खेदयेल्कपिता यथा ।॥ ३१॥ 


८“ एकत्रासनसंगतिः ' परिहृता प्रदयुद्धमाद्‌ दृरत- 
स्ताम्बूलानयनच्छकेन रभसा ्ेषोऽपि संविश्तितः । 
आरापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्याहारयन्यान्तिके 
कान्तं प्रव्युपचारतश्चतुरया कोपः कृताथीङकतः ॥ '' 
५ आयस्ता करटं पुरेव कुरुते न स्षंसने वाससो 
मुमरभरगति खण्ड्यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
"अङ्गान्यपैयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने 
तमन्या शिक्षित एष संप्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ "' 
प्रगल्भधीराधीरया-- 


प्रभघीराधीरा तु वक्रसोल्ासवाम्यथा । 


^“ कोपो यत्र भरुकरुरिस्चना विग्रहो यत्र मोनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । 
तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वैशसं पद्य जातं 
` त्वं पादान्ते ठृठसि न च मे मन्युमोक्षः लायाः“ ॥ " 
प्रगल्भाधीरा- 


अपि प्रगदभाधीय संवञ्यं संतादये्यथा ॥ ३२ ॥ 


¦ संस्थितिः ८. ° अङ्गं नार्पयति ए. 
^ पुनः ^, त. ^ प्रियायाः 4. 
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४५ कोपाक्कोमललोलबाहूरुतिकापारेन बद्धू] टं 
नीता 'मोहनमन्दिरं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयो तैवमिति स्रन्मदुगिरा संसूच्य दुधितं 
` यन्य हन्यत एव निह्नुतिपरः प्रयान्‌. रुदत्या हसन्‌ ॥ ' 
षडिधा मध्या-- 
उयेष्ठाकनिष्ठामेदेन पुनमेध्या तु षदा 
षड्धा प्रगल्भा-- 
मरगदमापि पुनस्ताभ्यां मेदाभ्यां षडा यथा ॥ ३२ ॥ 
८४ टृ्टैकासनसंगते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रौडानुबन्धच्छलात्‌ 
इषदरक्रितकंधरः सपुलकपरमोछसन्मानसा- 
मन्ता सङसक्कपोटफखकां धूतोऽपरां चुम्बति ॥ "` 


अष्टौ नायिकावस्थाः-- 
आसापष्टाववस्थाः स्युः खाधीनपतिकादिकाः 
स्वाधीनपतिकाध्या च तथा वासकसन्निका ।॥ ३४ ॥ 
कलहान्तरिता बिपलब्धा भोषितभवेका । 
विरहोकण्ठिता चैव खण्डिता चामिसारिका ॥ ३५ ॥ 
स्वाधीनपतिका- 
आसन्नायत्तरमणा स्वाधीनपतिका यथा । 
५८ मा गर्वसुद्रह कपोतके चकासित 
कान्तस्वहस्तङिखिता मम मञ्चरीति । 


1 वासनिकेतनं ए. ° छकल$ ^, 
4 दथः ^. ¢. + चाया ^. 
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अन्यापि फं सखि न भाजनमीहशीनां 
वैरी न चेद्धवति वेपथुरन्तरायः ॥ "” 
वासकसजिका- 
एष्यतिया चदा वासकसजाट्दता यथा ॥ ३६ ॥ 
८८ विमुक्तमाखिन्यविदोषकाग्तिरास॒क्ततारामल्चारुहाराः | 
स्फीताम्बरा प्रीतिमुपैति काचिदुदेष्यतीन्दौ सति यामिनीव ॥ ” 
कर्हान्तरिता--. 
विधय दयितं चातां कलहान्तरिता यथा । 
“ अनुकरूलजनोऽनुनेतुकामः "परुषे पादनतो गतोऽवधूतः" । 
शिशिरं सलिलं शिखाभिरभर्निहतं किं न गुणं निजं जहाति ॥ 
विप्रख्न्धा-- 
विमानिता विपरखब्धा नायाते समयं यथा ।॥ ३७॥ 
८ उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
"मिथ्याप्रखपरीरे विश्वासः कुत्र धूर्तेऽस्मिन्‌ ॥ "' 
प्रोषितभतेका-- 
देश्चान्तरगते भ्रोषितप्रिया दयिते यथा । 
८८ उत्सङ्खे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मटरोत्राङ्कं विरचितपदं गेयसुद्रातरकामा । 


"न सखि ८. 2 तारहारा ए. : परुषैः 7. + विधूत ^. 
5 (116 0890912. 16205 1106 5660100 1211 पऽ ; 
यात: परमपि जीवेजीवितनाथो भवेत्तस्याः । (८०. 2.) 
5 


३४ अटकारसमरहः 


तन्वीमाद्र नयनसरिकिः सारयित्वा कथंचि- 
द्यो भूयः स्वयमधिह्ृतां मूच्छेनां विस्मरन्ती ॥ ” 
विरहदोत्कण्ठिता-- 
चिरयत्यव्यलीके तु विरहोत्कण्ठिता यथा | ३८ ॥ 
५ सखि स विजितो वीणावायैः कयाप्यमरसक्षिया" 
पणितममवत्ताभ्यां तत्र क्षेपा रुङ्ता* ध्रुवम्‌ । 
कथमितरथा देफालीषु स्फुरत्छुघुमास्वपि 
प्रसरति नमोमध्येऽपीन्दो प्रियेण विलम्ब्यते ॥ 
खण्डिता-- 
खण्डतेप्यावती ज्ातस्मरचिदहे भिये यथा ¦ 
^ नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पणिना इन्तदष्टम्‌ | 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गदंसी विस्तषन्‌ 
नवपरिमर्गन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ ? 
अभिसारिकिा- 
सरद सारयेदराभिसारिका काघुकं यथा ॥ ३९;॥ 
“‹ भप्रशिथिरनिजरल्नाः प्राङ्य॒खं वीक्षमाणा- 
स्तिमिरविरतिभीतास्तुणेमुक्तीणेमार्गाः । 
"वख्यचल्नलोरा वच्ितात्मीयरोकाः 
सततममिसरेथुः सागसोऽप्यास्मनाथान्‌ ॥ "' 


" अपरश्िया 0.  » ललितं ए, ° प्रचरित ?. + वख्यवलन ए, 


चतुथः परिच्छेदः | ३५ 
नायिकादृत्यः-- 


आसां दृत्यः सखी दासी धात्रेयी `परतिवेशिनी । 
रिद्गिनी शिखिनी कारुः स्वयं षा तदसंभवे ।॥ ४० ॥ 


८ "मातः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमाञ्चिताङ्गी मुहु- 
जैम्भामन्थरतारकां वि्ठलितापाङ्गां दधाना इशम्‌ । 
सुपेवाङ्िखितेव शूल्यष्टदया रेखावशेषीभव- 
स्यालद्रोहिणि किं हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥ '' 


नायिकारंकाराः-- 
योवने सच्वजाः खीणामलंकारास्तु विद्षतिः 
भाषो हाव हेखा च त्रयोऽप्यङ्गसघ्रुद्धघाः ॥ ४१ ॥ 
शोभा कान्तिस्तथा दीश्िर्माधुर्यं च परगस्मता । 
ओदायं पेर्यमित्येते सप्षायन्रस्चुद्धवाः* ॥ ४२ ॥ 
लीला विलासो बिच्छित्तिर्विश्रमः फिलिकिथितप्‌ । 
मो्रायितं डुदमितं बिब्बोको छितं तथा ।। ४३ ॥ 
विहतं च विविच्यन्ते तत्र स्वाभाविका दक्ष । 


ससम -- 
निर्विकारो पनो्त्तिषिक्षेषः सखश्रस्यते ॥ ४४ ॥ 


भअवः- 
तस्याधविक्रिया भावो भान्यऽछंकारकृद्यथा | 
भाषो पानसभृङ्गारः, 


। प्रातिवेशिनी ^. 2 11. जप पाऽ ७६128, > सप्तारुक्ृतयो मता; २. 


१६ अटंकारसंम्रहः 
"दृष्टि सा रुखितां बिभति न शिष्ुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेरयति प्रवर्तितस्खीसंभोगवार्तास्वपि । 
पुंसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति पाग्यथा ` 
वाका योवनरेश्वव्यतिकरावष्टभ्यमाना रनैः ॥ "` 
हावः- 
हावोऽक्षिभू विक्था ॥ ४५ ॥ 
८८ अव्याजमुग्धमधुरेररविन्दकोण- 
नियेन्मधुत्रतनिकायनिभैः कटश्षिः | 
भावावतारपिङ्कुनैरपि भो वयस्य 
याला भवन्तमकरोदपदेशलक्ष्यम्‌ ॥ " 
देख-- 
स एव हेखा सुव्यक्तः शृङ्ारथ्योतको यथा । 
^° मकरन्दपानमत्तां मधुकरमाखामिवारुणदयामाम्‌ । 
अर्सवि्धतापाङ्ञ ' दृष्टि प्रषयति दृूतिकामिव ते ॥ !* 
शोभा-- 
रूपोपमोगतारुण्येः श्ोभाज्गालडृतिर्यथा ॥ ४६ ॥ 
“° तां प्रादूमुखीं तत्र निवेच्य तन्वीं क्षणं म्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूताथंशोभादियमाणनेत्राः प्रसाधने संनिहितेऽपि नार्यः ॥ » 
कान्तिः-- 
शोभेव रागनिबिडा कान्तिरित्युच्यते यथा । 
, *अलसवल्तामपङ्गैः ^. ए. 


चतुयैः परिच्छेदः 


^ उन्मीरदरदनेन्दुदरी विदुरे समुस्सारितं 
भयं पीनकुचस्थर्प्य च सचा हस्तप्रभागर्हितम्‌" । 
एतस्याः कठविङ्क्कण्टकदलीकस्पं मिश्कोतुका- 
"दप्राप्ता्गसुखं रुषेव सहक्ता केशेषु र्थं तमः ॥ '' 
दीपिः- 
कान्तेरेषर हि विस्तारो दीश्चिरिस्युच्यते यथा ॥ ४७ ॥ 


८८ “वनतरूवरवीथीवत्मगादं पुरस्ता- 
ततनिजतनुकान्त्या तजेयन्ती तमिक्षम्‌ । 
दिनविरमजिगीषोरदी पिकेवासमेषो - 
श्चरति चक्रितपादन्याससंभावितो्वीं | '! 
माघुयेम्‌ -- 
अश्छाध्यवस्तुनो योगे माधुर्यं रम्यता यथा । 
५८ सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रभ्यं 
मख्निमपि हिमांशोरेक्षम रक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वस्कलेनापि तन्वी 
किमिव दहि मधुराणां मण्डनं नाङ्तीनाम्‌ ॥ "” 
प्रागल्भ्यम्‌ -- 
व्रीडोव्थसाध्वसल्यागः व्रागरभ्यं गीयते यथा । ४८ ॥ 
८८ तथा व्रीडाविषेयापि तथा युग्धापि सुन्दरी | 
°कृलाप्रागरभ्यचातुर्यसमास्वाचार्यकं गता ॥ "' 


' विषैस्तूर्णं ए.  प्रमामिर्हतम्‌ ए. 
> अप्राप्ताभिमुखं . ‡ वनतरुवरवादीवरतिं ए. 


३७ 


° क्रिमिह च ?. | ° कृलप्रयोग ८. कल प्राश्ल्भ्यचातुयं ए. 


३८ भंटंकारसग्रहे 
ओदायेम्‌ -- 
ओदार्थं च प्रियोर्कषों बहायासेऽपि त्था । 


«४ अलपारुणलोचनारविन्दां परिभोगोचितधूसरेकचेखाम्‌ । 
शिथिरकुरवेणिबन्धरम्यामवरामन्तिकयायिनीं दिदृक्षे" ॥ 


घैयैम्‌ - 
अचापलहतं चित्तत्तं पेयं मतं यथा ॥ ४९ ॥ 
८८ ज्वलतु गगने रात्रावखण्डकरः राश्ची 
दहतु मदनः किं व] मृष्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः छध्यस्तातो जनन्यमरान्वया 
कुरुभमङिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ "” 


खीला- 
प्रियानुकरणं टीला मधुरधेष्ितैवयथा । 


८ आसितानि हसितानि कृतानि प्रेक्षितानि गदितानि गतानि । 
प्रायज्चोऽनुकुश्ते करिताङ्गी नतेकीव चतुरं दयितस्य ॥ ! 


विरासः- 
परिये इष्टे विखासोऽङ्क्रियाद्यतिक्यो यथा ॥ ५० ॥ 


८८ अत्रान्तरे किमपि वागिभवातिवृ्ति- 
वेचिष्यमुहसितविभ्रममुतलक्ष्याः । 
तद्धरिसाचिकविकारमपास्तेयै- 


॥ 


माचायेकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ "' 


' दददे २. 


चतुथः परिच्छेदः ३९. 
विच्छित्तिः- 
स्वल्याप्यलंक्रिया कारे" विच्छित्तिस्तोषद्द्यथा । 
‹‹ कर्णापिंतो सोभ्रकषायषूक्चे गोरोचनाभङ्गनितान्तगोरे । 
तस्याः कपोले परभागराभाहबन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥ "' 
विश्रमः- 
विश्चपस्त्वरया कषे भूषणव्यत्ययो यथा ॥ ५१ ॥ 
(५ ्रूत्वायातं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
फालेऽञ्लनं दशोछाक्षा कपोले तिर्कं कृतम्‌ ॥ ' 
किरिकिश्चितम्‌- 
किटिकिञ्ितमभरकृद्धषदिः संकरो यथा । 
“° रतिक्रीडायूते कथमपि समासाद्य समयं 
मया सन्मे तस्याः कणितकरुकण्डाधेमधुरे । 
कृतभुभङ्गासो प्रकरितविरक्षाधेरुदितं 
करुधोदुभन्तं कान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ॥ " 
मोटायितम्‌ - 
चित्रादावपि त्वेन बुद्धिमाटरायितं यथा ॥ ५२ ॥ 
४५ चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्वायेशेन चेतसा । 
व्रीडा्ैवरितं चक्रे मुखेन्दुमवशैवः सा ॥ ”' 
मोष्रायितं पियं स्मृता स्वाङ्गभङ्गादि वा यथा । 


' क्ये ए. कारे ए : १ कन्ते ८. “ अवशेव ^ 


४० अलठंकारसंमरहः 
“ स्मरदवथुनिमिततं गूढमुत्नेतुमस्याः 
सुभग त्व कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः । 


"वदति चिनतप्षठोदस्तपीनस्तनाग्रा 
ततवकयितबदरञ्जुभ्मितेः स्वाङ्गमङ्गैः ॥ "' 
कुटरमितम -- 
हृष्टन्तः परिम्भादोः इप्येद्ुदृमितं यथा ।॥ ५३ ॥ 
(° परिरम्भपरं निजं निरुन्धे करयोः केवरुमेव कमे कान्तम्‌ । 
पुककेः पुनरुच्यते भवत्याः पुर्‌ एव स्फुटमायताक्षि भावः ॥ 
बिस्बोकः- 
गर्वाभिमानवेशेन विब्बोकोऽनादरो यथा । ` 
८ सव्याजं तिककालकानविरटं खोकाङ्गुरीभिः स्पृशन्‌ 
वारं वारमुदञ्चयन्‌ कुचयुगपोतं च चीराश्चर्म्‌* । 
यदुभ्रुभङ्गतरङ्िताञ्चितदशा सावज्ञमालोकित- 
स्तदर्बादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्तः कृतार्थः ॥ ? 
कङ्तिम्‌- 
सुङ्कपाराङ्गवपिन्यासो मणो रितं यथा ॥ ५४ ॥ 
“८ सभङ्ग करकिसलयावतेनेराठपन्ती 
सा पयन्ती रुरितरुखितं लोचनस्याश्चलेन । 


विन्यस्यन्ती चरणकमले ीरया स्मैरयाते- 
निःसगीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्षी ॥ " 


" इरति , ° परिरम्मधः ए. ° चीनाश्चटम्‌ ८. ए . 


चतुथः परिच्छेदः ४१ 


विहतम्‌- 
वक्तम्यमपि यन्नोक्तं व्रीडया विहृतं यथा । 


“४ पादाङ्गुष्ठेन मूमि किसल्यण्दुना सापदेशं छ्खन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितरावङे रोचने लोकतारे । 
वक्त्रं हीनमरमीषर्स्फुरदधरपुटं वाक्यग्मे दधाना 
यन्मां नोवाच किंचिस्म्थितमपि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति ॥ "" 


इत्युदाहतयो नेतगुणेषृह्या यथोचितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नेतारो बहवः सन्तु धीरोदात्तो जगत्‌त्रये ¦ 
"तोण्डनियैङ्कारस्त्वमेको *मन्नपहीपते ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदम्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽरकारसंम्रहे 
नेत्रमेदनिणेयो नाम चतुथः परिच्छेदः 


" सन्ति ८. ° तोण्डनिर्याङ्गकारी ^. ° मन्म. 


पञ्चमः परिच्छेदः 


रीतिः- 
रीतिरास्मात्र काम्यस्य कथ्यते सा चतुर्विधा | 


चतुर्विधा रीतयः-- 
बेदी च तथा गोदी पञ्चारी छारकिति च॥ १॥ 


गुणाः-- 
शेषः प्रसादः समता माधुर्य सुङ्कमारता । 
अथव्यक्तिरुदारसखमोनःकान्तिसमाधयः ॥ २ ॥ 


शषः- 

अदप्राणाक्षरैः छेषः पदेरशषिथिरेमेतः | 
प्रसादः- 

पदेः प्रसननयेतराथैः प्रसादोऽसो प्रतीयते ।॥ २ ॥ 
समत्ा-- 

परक्रान्तबन्धो यत्र स्यात्छमः सा समता मता | 
माघुयम- 


वन्धा मृदुस्फुरोन्मिश्रवणेविन्यासयोनयः ॥ ४ ॥ 
सरसो यत्र शब्दार्थो माधय शुतिमोदङ्त्‌ 
1 अक्षरः ^. 


पथ्चमः परिच्छेदः 
सुङ्कमारता-- 
अनिष्ुरः शरुतिसुखेषणैः स्या्सुकमारता ॥ ५॥ 
अथेव्यक्तिः-- 
अथेव्यक्तिरनेयोऽथः साक्षाचयत्राभिधीयते । 
उदारता-- 
शब्दाथयोयणोत्कषां यत्र सा स्यादुदारता ॥ ६ ॥ 


जओजः- 
वाक्ये समासतबाहुस्यं हद्यमोजोऽभिधीयते । 
कान्तिः- 
कमनीयो छोकिकोऽपि यत्रार्थः कान्तिरूच्यते ॥ ७ ॥ 
समाधिः- 
समाधिरन्यधर्माणामध्यासाद्गोरवम्‌ । 
वेदर्भी 
"एतेः समया वैदभीं वण्यते दकषभिशीगैः ॥ ८ ॥ 
असमस्ता द्वि्रिपदसमस्ता वा मनोहरा । 
"वगद्वितीयपरचुरा खसपथोषाक्षरा यथा | ९ ॥ 
` “ वैदेहि पद्यामलयाद्विभक्तं मस्सेतुना फेनिरुमम्बुरािम्‌ । 
छायापथेनेव शरस्मसन्नमाकारमाविष्करृतचारुतारम्‌” ॥ '' 
" एतैस्तु भिश्नरा ?. 


> वप्ये ^. 
° तारतारम्‌ 


४२ 


४४ अलठ्कारसंग्रहः 
गौडी- 


समस्तात्युद्धवपद मोजःकान्तिसपन्विताम्‌ । 
महप्राणाक्रवतीं गोडीमाहुषेषा यथा ॥ १० ॥ 


^“ अश्रान्तश्रुतिपाटपूतरसनाविभेतमरिस्तवा- 
जिहयत्रहमुखोषविधितनवस्वर्क्रियकेडिना । 
पूयं गाधिषुतेन सामि घटिता युक्ता नु मन्दाकिनी 
यत्रासाददुकूलवद्िरनिखान्दोरेरखेकदिवि ॥ ?: 


पाच्चाडी- 


माधुयंसोहपार्थोजःकान्तिमिः सहिता गुणैः 
सपस्तपश्चषपद्‌ा पाञ्चाली कीषत्येते यथा ॥ ११ ॥ 


६६४२ 


भीकेङिरैरे मरकतरिखर दुसियतरंशुदभै- 
ब्रहमाण्डाधातभमस्यदजमदतया दीधृतावाडसुखवेः । 
कस्या नोत्तानगाया दिवि सुरघुरमेरास्यदेशं गतभै- 
यदोम्रासपरदानतरतसुङृतमविश्रान्तयुन्जम्भते स ॥ ” 
खदी- 
समस्तरीतिसंमिध्रा छादी मृहुसमासिनी । 
सथयुक्तवणभूयिष्ठ खलधोषाक्षरा यथा ॥ १२ ॥ 


' एतन्मन्दविपकतिन्दुकफलरयामोदरापाण्डुर- 
भ्रान्तं हन्त पृकिन्दसुन्दरकरस्पशक्षमं लक्षयते । 
तवह्टीपतिपुत्रि कुञ्जरकुलं कम्भामयाभ्यर्भना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥ » 


पञ्चमः परिच्छेदः 
रसानां गुणविशेषाः- 
शृज्धारहास्यकरुणश्चन्ता पाधुर्य्ञाटिनः । 
वीररोदराद्तभयवीभत्सेष्बोज उच्यते ॥ १३ ॥ 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु प्रसादः परिकीतितः । 
अन्ये गुणा यथायोगं योजनीयाः पृथक्पृथक्‌ ' ॥ १४ ॥ 
अर्थाङक्रापः-- 
अथार्थानामरंकाराः कथ्यन्ते सांप्रतं. कथात्‌ । 
सखभावाख्यानग्रुपमा सूपकं दीपकाटरती ॥ १५ ॥ 
आक्षेपोऽथांन्तरन्यासो व्यतिरेको विभाबना । 
समासातिक्षयोसेक्षे हेतः सृष्ष्मो छवः कमः । १६ ॥ 
प्रेयो रसवदूजेसि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ । 
उदात्तापदनुतिश्चिष्टविदषास्तुस्ययोगिता ॥ १७ ॥ 
विरोधाप्स्तुतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिदरचने । 
सहोक्तिः परषटस्याशीवक्रोक्तिरथ संकरः ॥ १८ ॥ 
प्वभावोक्तिः-- 
यथयद्रस्तु यथावस्थं तथा तद्रूपवणेनम्‌ । . 
सभावोक्तिरिति ख्याता सेव जातिमेता यथा ॥ १९॥ 
^' अङ्कोपान्तसुपाश्चितो गजसुखो मातुभजारम्बितः 
स्तन्यास्वादसुखातिरेकतररस्तद्रक्रदततेक्षणः । 
हस्ताग्रेण पयोधरान्तरस॒खं गरहन्भुहुरछीखया 
पादान्जं मणिरकिकिणीपरिगतं प्रङ्धोलयन्पातु नः ॥ 


1 क्षचिक्तचित्‌ ^. ८. "वः ८. ए. 


४६ अटंकारसग्रहः 

चतुर्विधा स्वभागोक्िः-- 
जातिक्रियागुणद्रव्यभेदेः" सापि चतुविधा । 

उपमा- 
यस्य येनासि साह्य यस्माकस्मासकारतः ॥ २० ॥ 
उपमा नाम तस्योक्तिरिवद्रादिभियथा । 

८८ उनमुक्तकञ्युकतयेयमुदारकान्तिः शस्ीव शम्बररिपोरपनीतकोश्ा । 
रक्तावगुण्ठनपटीर चितापिधाना संध्याग्बुवाहकरितेव रायाङ्करेखा ॥ ” 
बहवस्तसकाराः स्युस्तेषामन्यत्र पिस्तरः ॥ २१ ॥ 

रूपकम्‌-- 
एकत्र रूपणं यत्स्यादुपमानोपमेययोः 
रूपकं नाम तचापि बहुमेदयुतं यथा ॥ २२ ॥ 
¢: मन्दस्ितं मधुरमम्बु मुखं सरोजं 
मन्दारदाम महितं ननु बाहुयुग्मम्‌ | 
पुण्याहृपूणैकलो प्रथु स्तनौ ते 
नीराजना निजकराक्षनिरीक्षणानि ॥ 
दीपकम्‌-- । | 
सुबन्ते वा तिडन्तं वा पदमेकत्र संगतम्‌ । 
सवोपकारकं स्याचचेत्तदाहुदीपकं यथा ॥ २२ ॥ 
सुबन्तदीपकम्‌-- , 

“* अक्षं विक्षिपति ध्वजं विमजते मृद्दाति नद्धं युगं 

चक्रे चूणयति क्षिणोति तुरगान्‌ रक्षपतेः पक्षिराट्‌ । 

1 भेदात्‌ ^. ठ. | 


पच्चमः परिच्छेदः ५७ 


रुन्धे गजंति तजयत्यमिभवल्यारुम्बते ताडय- 
£ ¢ 
त्याकषेव्यपकंषति प्रचरति न्यश्चव्युदञ्चप्यपि ॥ "` 


तिडन्तदीपकम्‌-- 
८‹ संचारपूतानि दिगन्तराणि कृवा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
परचक्रमे पवरागतम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च धेनु; ॥ ” 


सावृत्तिः-- 
उक्तस्यानेफधोक्तिः स्यादाष्त्तिः सा पताः यथा | 


८८ विश्वं जित्वा भवानघ विहुरव्यवरोधनैः । 
विहरस्यप्रोभिस्ते रिपुवगोँ दिवं गतः ॥ "` 


आष्षेपः - 
आक्षेपः प्रतिषेधोक्तिः कारधर्मादिकात्मनाम्‌” ॥ २४ ॥ 
आक्ेप्यानामनन्ततादाक्षेपोऽपि तथा यथा । 


८‹ कस्तूरी तिरुकं बि फे मा कुरु मा कुर | 
अय साम्यं भजामीति जुम्भते शशकान्छनः ॥ "' 


अर्थान्तरन्यासः- | 
प्रस्तुतार्थस्य सिद्धचर्थ विन्याक्तोऽर्थान्तरस्य यः ॥ २५ ॥ 
असावर्थान्तरन्यासो मिते बहुधा यथा । 
४४ आतपे धृतिमता सह वध्वा यामिनीविरहिणा विहगेन । 
सेहिरे न किरणा हिमरदमेद॑;खिते मनसि सवेमसद्यम्‌ ॥ " 


1 अवरतिः संमता ८. 
° कालध्म॑दिगात्मनाम्‌ ^. 
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न्यतिरेकः- 
शाब्दे भ्रातीतिके वापि 'साद््ये सति वस्तुनोः ॥ २६॥ 
तयोयद्धेदकथनं व्यतिरेको परतो यथा । 
४४ अभिन्नवेखो गम्भीरावम्बुराचि्वानपि । 
असावञ्चनसंकाशस्तवं ठ चामीकरद्युतिः ॥ '' 
“८ हीना दानगुणेन हेमवलयेस्तयक्ता गता विभ्मै- 
*मीता व्वत्परिभूतिरसंशयवती मध्येजङं संश्रिता । 
किचेतद्कुचकुम्भयुग्मविगरुक्षौमा पिधानोञ्ज्िता 
बले बामरणारिका कथमियं सवह्ाहुवह्टीसमा ॥ "' 
विभावना- 
खकारणनिराकृलया कारणान्त्रकस्पनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विभावना शवमावो वा विभाव्यो यत्रे सा यथा। 
८४ असंभृतं मण्डनमङ्गयष्रनासवाख्यं करणं मदस्य | 
कामस्य पुष्पम्यतिरिक्तमश्चं बास्याखरं साथ वयः प्रपेदे ॥ "' 


८ अनङ्ञितासिता दृष्िभरूरनावजिता नता | 
अरञ्चितारुणच्छायमधरं तव सुन्दरि ॥ "' 


समासोक्तिः- 
वस्तु किचिदमिप्रेय तत्तरयस्यान्यवस्तुनः ॥ २८ ॥ 
उक्तिः समासरूपलात्सा समासोक्तिरिष्यते । 
अन्यापदेश्च इत्यस्या नामान्यच्ोच्यते यथा ॥ २९ ॥ 


‡ सारद्यं यत्र ^. 1, ° प्रभः ^. ©. 1. 
° भूयः ©, {, ^ विलसत्‌ ¢, 
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¢: मुग्धे यदाकल्यसे सृगतुष्णिकाम्भ- 
स्तद्विद्धि तामरसनेत्रि तराकवारि । 
अस्मिन्‌ यथेष्टमवगाह्य सुखं विहय 
` चिन्तामपाक्रुरु चिराय विमुञ्च तापम्‌ |" 


अतिशयोक्तिः-- 


विवक्िताथेविषये लोकटत्तातिशायिनी । 
उक्तिस्वतिशयोक्तिः स्यादनुदेगकरी यथा ॥ २० ॥ 


^“ यदगारघरा्कुद्टिमक्षवदिन्दुपर्तुन्दिछापगा । 
मुमुचे न पतित्रतोचितती परतिचन्द्रोदयभञ्गङ्गया ॥ ›' 


उत्प्रक्षा-- 
यथाथस्यान्यथा क्टृधचिरूसेक्षा साभिधीयते । 
मन्येशङ्कधुवभायोन्‌नमिल्यादिभियेथा ॥ ३१॥ 


४८ यदेतस्मिचिन्दो जसरूदर्वरीटां प्रकुरते 
तदाचष्टे खोक: शश इति नमांतु प्रति तथा| 
अह लिन्दु मन्ये खदरिविरहाक्रान्ततरणी- 
कटाक्षोर्कापातन्रणकिणकलङ्काङ्खिततनम्‌ ॥ 
उत्प्रश्षात्यखकः- | 
इवशब्दः क्रियायोगे तूसेक्षाव्यञ्चको यथा । 
४ अयोध्यापुरनारीणां मुखसोन्द्थैकिप्सया । 
सरोजानि सरोमध्ये चरन्तीव चिरं तपः ॥ "' 


1 चिन्तां पराकुर्‌ विसुश्च चिराय ८, 
॥ | 


४९ 
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देठः-- 
कारकं -ग्यञ्चकं वापि हेतुरत्र विशेषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निर्वैरस्य बा विकर्ये वा भराप्ये वा कारकं यथा| 
“ अयमान्दोरितप्रौढचन्दनद्रुमपटवः । 
उत्पादयति खोकस्य प्रीति दक्षिणमास्तः ॥ " 
^ एष ते विद्रुमच्छायो मरुमागे इवाधरः । 
करीति कष्य नो मुग्धे पिपासाव्याकुं मनः ॥ "' 


८८ मानयोग्यां करोमीति परियस्थाने कृतां सखीम्‌ । 
माला भरभङ्गजिह्याक्षी पयति स्फुरिताधरम्‌ ॥ "' 

“‹ अवध्येरिन्दुषादानामसाध्येश्वन्दनाम्भसाम्‌ । 
देहोष्मभिः सुबोधं ते सखि कामातुरं मनः ॥ ” 


भावाभावादिभेदेन हेतुभेदास्त्वनेक्षः ॥ ३३ ॥ 


सूष्ष्मः-- 
ृङ्गिताकाररक्ष्यार्थसोक्ष्म्यास्सुक्ष्मो पतो यथा । 
८८ पथि पथिकवधूमिः सादरं प्रच्छयमाना 
कुवर्यदरनीक; कोऽयमार्ये तवेति । 
स्मितविकसितगण्डं त्रीडविभ्रान्तनेत्न 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ "' 
खवः-- 


वचसा चेष्टयाथेस्य गोपनं वा भरकाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लेरमेके विदुनिन्दां स्तुति वा लेशतो यथा । 


` 1 ज्ञापकं 4. 
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“‹ निःरोषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोऽधये 
नेत्रे दुरमनज्ञने पुरुकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे | 
वापीं खातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्मान्तिकम्‌ ॥ ". 
^“ दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षेत इव्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गला | 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
राखाघु वल्करमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥ " 







क्मः-- 
उदष्टानां पदार्थानां कमेणेवानुदेशिभिः ॥ ३५ ॥ 
सह संयोगकथनं क्रम इत्युच्यते यथा । म ` प्र (678) 
“° हिमशिरिरवसन्तग्रीष्मवर्षाररसघु {10787 
स्तनतपनवनाम्मोहरम्गोक्षीरपानैः । | ‰ 816 
छखमनुभव राजन्‌ द्विषो यान्तु नाशं | 888९?६॥ (807६, 
दिवसकमक्कल्नाशर्वरीरिणुषङकैः ॥ ” |1.1.12. 71711211 
क 
प्रेयः-- . 


प्रेयः पियतराछापः प्रेमादिख्यापकं यथा ॥ २६ ॥ 


४ 'अवेमि पूतमात्मानं द्वयेनैव द्विजोत्तमाः । 
मधि गङ्गाप्रपातेन घोतपादाम्भसा च वः |" 


1 16 0008, 148. ०0५६5 {075 51422 20 &1%65 {116 5121128 
मटख्यपवनमम्द्‌ €८, 8.5 16 68112116. 
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इसत 
'"रसानामेव सर्वैषघचुत्कषां रसवचथा | 


¢ मटयपवनमन्दस्पन्दमानार विन्द - 
परसरदलिविकासभोद्पारचराणाम्‌ । 
जधिगतिरहमेवारीकरोषस्प्रशां स्या- 
मरप्तवल्दपाज्ञालोकितानामसुष्याः ॥ 


रसानामिह चान्येषघरुत्कषस्तू्यतां बुधैः ॥ २३७ ॥ 
अलय्कारवद्वाक्यमूजेस्वीत्युष्यते यथा । 
उजेस्वि- 
““कषुद्राः संत्रासमेनं विजहित हरयो मिन्तरक्रेमकुम्भा 
युप्मद्वत्रेषु छल्ञां दधति परममी सायकाः संपतन्तः । 
सोमित्रे तिष्ठ पात्रं तमपि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः 
किचिदुभभङ्गलीरानियमितजर्थिं राममन्वेषयामि ॥ " 


पर्यायोक्तम्‌ -- 


 इष्टमथमनास्याय साप्तात्स्यैव सिद्धये ॥ ३८ ॥ 
. यत्मकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं मतं यथा । 


“स्वं स॒ग्वाक्षि विनेव कञ्चुलिकिया धत्से मनोहारिणीं 
ोमामित्यमिधायिनि प्रियतमे तद्रेणिकासंस्प्ि । 


१ 20018 15, 16808 रसौ घभूतो रसवद्यथा 22 &1*65 (16 52112 
ˆ^ अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरुजधनस्परौ नीवीविक्लंसनः करः ॥ " 
25 {116 62:8.11216 1115620 न मटखयपवनं €{८, 


“ तद्रीरिका. 2. 


पच्चमः परिच्छेदः 
रय्योपान्तनिविष्टसस्मितवंधूमेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकैरटीकवचनोपान्यासमाटीननः ॥ 
समाहितम्‌ -- 
किचिदारभमाणस्य कार्थ देववक्नातपुनः ॥ ३९ ॥ 
तत्साधनसमपापत्तिः समाहितमिदं यथा 
ˆ“ मानमस्या निराकतुं पादयोर्मे पतिष्यतः | 
उपकाराय दिष्टयेदमुदीरण घनगर्जितम्‌ ॥ ” 
उदात्तम्‌ - 
# णर । € 
तदुदात्त यन्पदच्वमाक्षयेग्वयेयोर्यथा ॥ ४० ॥ 
^“ गुरोः शासनमध्येतुं न शशाक स राघवः | 
यो रावणहिरश्च्छेदकार्यमारेऽप्य विङ्कबः ॥ 
८५ रलस्तम्भेषु संक्रान्तमतिविभ्बशतेवेत ¦ | 
ज्ञातो शङ्कश्वरः ऊृच्छादाञ्जनेयेन तत्वतः ॥ 
अपहूयुतिः-- 
सत्यारथापहवादन्यमकारोऽपदनुतिैथा । 
८५ नेयं निशा दिवस एव भवेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोर्युगङं न याति । 


नायं शरी तपन एव तनोति ताप- 
मुस्ात एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः ॥ 


+ सखी, ८. ८, 
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शिष्टम्‌ -- 
एकरूपमतेकाय श्चिषटं बहुविधं यथा ॥ ४१ ॥ 


¢ प्रोढपयोधरभारा प्रत्ृण्मरिनाम्बरा प्रबाष्पधरा । 
मानस्षगतराजहंसा मानवतीवाच भाति मदनातां । 


वरेषोक्तिः-- 
गुणजातिक्रियादीनां यत्र वैकस्यदशेनमू । 
विरोषदरीनायेव विशेषोक्तिमेता यथा ॥ ४२ ॥ 


५८ धनुः पौष्पं मोवीं मधुकरमयी चञ्चरदसं 
दशां कोणो बाणः सुद पि जडासमा हिमकरः । 

तथाप्येकोऽनङ्गलिभुवनमपि व्याकरुख्यति 
क्रियासिद्धिः स्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ 


| ११ 


तुल्ययोगिता-- 
यद्मसिद्धयुणैः साम्यकथनं यस्य कस्यचित्‌ । 
स्तत्था घा निन्दया तुल्ययोगिता सा मता यथा ॥ ४२ ॥ 
४४ यमः कुबेरो वरुणः सहस्राक्षो भवानपि । 
चिभ्रत्यनन्यविषयां लोकपाखा इति श्रुतिम्‌" ॥ "° 
८‹ संगतानि म्रगाक्षीणां तरिद्विरसितानि च । 
कषणद्रयं न तिष्ठिति घनारन्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ ' 


विरोधः-- 
रक्तैः पदाथः फथिद्विरुदधोऽयैः प्रसाध्यते । 
विरोध इति वित्तेयः सोऽपि नानाविधो यथा ॥ ४४ ॥ 
" स्मृतिम्‌ ए, 


पश्चमः परिच्छेदः 


^° मृणालबाहु रम्भोरु पश्मो्स्दलेक्षणम्‌ । 
अपि ते खूपमस्माकं तन्वि तापाय कल्यते | 
अप्रस्तुतस्तुतिः- 
अप्रसतुतस्तुतिः सा स्यादपक्रान्तेऽपि या स्तुतिः । 
सेवादिङ्केशनिषिण्णमानसेन कृता यथां ॥ ४५ ॥ 
““ मन्दिरमरविन्दकुटी बिसमशनं शयनमम्बुजदलानि । 
कलो हिन्दोका मराल्यूनोपस्तपांसि भूर्थांसि ॥ "' 
व्याजस्तुतिः-- 
यदि निन्दन्निव स्तौति भ्याजस्तुतिरसौ यथा । 
की तिंस्ते दयिता तदीयजटरे खोकत्रयं वर्तते 
तस्मात्वं जगतां पिता पितृधनं तेनाथिनां खद्धनम्‌ 
स्यागं ते जगदेकमहनृपते व्यागं न मन्यामह 
कस्त्यागः स्वकुटुम्बपोषणविधावथेग्ययं कुर्वतः ॥ 
निदरोना- 
अथान्तरघुषन्यस्य किचित्तत्सदशं यदा ॥ ४६ ॥ 
सदसद्वा निदर्श्येत निदशंनमिदं यथा | 
« अणुमपि परकीयं हन्त सन्तो नयन्ते 
गुणमधिकगुरुतं तद्धि तेषां स्वभावः | 
सरसिजकुह्रान्त पत्रमात्रधमूतं 
परिमक्मपि वाताः किं न विस्तारयम्ति ॥ »' 


` वीरश्रीरणरङ्गम्टचपते ४, “ य॒दि ‰. 


५५ 
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^ दुर्जनः परिहकैव्यः साधुभिः" सख्यवेरयोः । 
श्वा भवल्यपकाराय खिहित्नपिः दरान्नपि ॥ ` 


सहोक्तिः --- 
सहीक्तिः सहभावस्य वस्तूनां कथनं यथा ॥ ४७ ॥ 


५: सह्‌ दीघा मम श्वासैसिाः संप्रति रात्रयः । 
पाण्डुराश्च ममेवाङ्ेः सह ताश्चन्दरभूषणाः ॥ "' 

“¦ कम्बोजाः समरे सोढुं तस्य वीयमनीश्वराः । 
“तद्वनाकानतां प्रापिरङ्गोठेः सा्थ॑मानताः ॥ । 


परिवृत्तिः- 
अर्थानां यो विनिमयः परि्तिस्तु सा यथा । 


८ क्रयविक्रयदकष्ते खड्गो भूपाल वैरिणाम्‌ । 
ह्वा भूमण्डलं दत्ते रम्भाया कुचमण्डलम्‌ ॥ 


आरीः- 
आ्नीनामाभिषिते वस्तुन्याशंसनं यथा ॥ ४८ ॥ 


“ सन्याधेनानिः सनकादिवन्धः कनकाटः कमलारिजूटः । 
मुदे सदेवा स॒मुश्चुम्ग्यः श्रीकेण्डनामा° भरितवस्सरो नः” ॥ ? 


1 धीमता . 0. 1. 
° स्पुशन्नपि ©. 1. 
4 दिगन्तमगमत्तश्य कीतिः प्रय्थिमिः पद । 
दीर्घायते मम श्वातैरसिमिाः संप्रति राज्यः ॥ 0. 1. 
* गजालनपरिष्धिः ^ 1. 
"नाथः; ₹. «वः ६, ए. 


पञ्चमः परिच्छेदः ५.७ 


वक्रोक्तिः- 
कोपासियवहुक्तियां वक्रोक्तिः कथ्यते यथा । 


^“ साधु दूति पुनः साधु कतेभ्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदर्थे विभिन्नासि" दन्तैरपि नखैरपि ॥ ” 


संकरः- 
नानारकारसंयोगात्कथ्यते संकरो यथाः | ४९ ॥ 


८५ आक्षिपन्त्यरविन्दानि सुग्धे तव मुखाम्बुजम्‌ । 
कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ "' 


अलकारभभेदानामनेकलतवाप्पृथक्पृथक्‌ । 
` दिङ्पात्रमत्र कथितं संग्रहस्वान्न विस्तरतिः* ॥ ५० ॥ 


प्रमाणाल्काराः-- 
अथ प्माणाल्काराः कथ्यन्ते सामतं क्रमात्‌ । 
प्रतयक्षमेके चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः । ५१॥। 
अनुमान च त्वाय सांख्याः शब्दं च ते अपि । 
न्यायेकदेरिनोऽप्येवष्ुषमानं च केचन ॥ ५२ ॥ 
अर्थाप््या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः । 
अभावषष्टान्येतानि भाद्र वेदान्तिनस्तथा ॥ ५३ ॥ 
संभवेतिदययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः । 

1 विलप्रासि ^ 1. विद्धूलासि ८. 


2 संकरः कथ्यते यथा ए. 
„ विस्मृतिः ^. 1. 
8 


५८ अदकारसंग्रहः 


प्रयक्षम्‌ - 
ृद्धियाणामथेयोगे यज्जञानशुपजायते ॥ ५४ ॥ 
 त्परयक्षं समास्याते मनसा चेन्ियाणि षट्‌ । 
सयक द्विविधं निर्विकल्पकं सविकस्पकम्‌ । ५५ ॥ 
नामादिमिर्विशिष्टाथेविषयं सविकल्पकम्‌ । 
अविशिष्टाथेविषयं पर्यक्षं निर्विंकस्पकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ृद्दियोयन्नविञानं परतयक्ताकंकृतियेथा । ` 


“४ क्रान्तकान्तवदनप्रतिनिम्बे मम्मबारसहकारसुगन्धौ । 
स्वादुनि -प्रणदिताङिनि शीते निवेवार मधुनीद्धरियवगेः ॥ "” 


नि्तिमैनसो त्तिरि ्दरेरुपनीयते ॥ ५७ ॥ 


अनुमानम्‌ -- ` 
हेतुना हैतुमञ्जञानमनुपानं तदुच्यते । 
हं सामान्यतो च्टमिति चास्य विधद्रयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूरव प्रतयक्षयोभ्याथमन्या्थमितरथा | 
त चूणर एरितिस्रगाक्ररः छिन्नमेखरमरक्तकाङ्कितम्‌ । 
उस्थितस्य शयनं विटासिनस्तस्य विभ्मरतान्यवेदयत्‌ ॥ "' 


“‹ परिरम्भपरं निजं निरन्धे करयोः केवरमेव कमं कान्तम्‌ । 
पुककैः पुनरुच्यते भवत्याः पुर्‌ एव -स्फुटमायताक्षि भावः ॥ `° 
आकतः- 
ट (4 © 
यथथेदरिनः पुंसो यथा्टाथेवादिनः ॥ ५९ ॥ 
2 प्रमुदिता २. ॥ , 2 क्नमकुलं ?. 


_ पञ्चमः परिच्छेदः ५९ 
उपदेशः पराथो य आगमः स मतो यथा | 
८‹ प्रापकारनिरतैदजेनेः सह संगतिः । 
वदामि तच्छं भवतो न विधेया कदाचन ॥ "' 
उपमानम्‌ -- 
सादृश्यात्सदशन्नानयुपमानमिषहोच्यते ॥ ६० ॥ 
अनुभूताथेमननुभूताथं द्विविधं यथा| 
^ अपि तुरगसमीपादुतखततन्तं मयूरं 
न स सुचिरकरापं बाणलक्षीचकार | 


सपदि गतमनस्करिछन्नमास्यानुकीरणे 
रतिविगकितबन्षे केशपाशे प्रियायाः ॥ "” 


५४ तां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले | 
` समृहस्तारकाणां यः चकटाकारमाधितः ॥ 
अर्थापत्तिः-  , 
इषः श्रुतोऽपि वा योऽथः खस्येवानुपपत्तितः ॥ & १ ॥ 
प्रसुतेऽथान्तरे बुद्धि सार्थापत्तिसेता यथा । 
८‹ निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । 
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥ 
"° रुचिधा्चि भतेरि भृशं विमराः पररोकमभ्युपगते विविदुः | 
वलनं त्विषः कथमिवेतरथा सुरुभोऽन्यजन्मनि स एव पतिः ॥ "' 
अभावः- 
¢ 
अथेस्याविद्यमानलमभाव इति कथ्यते ॥ ६२॥ 


६० अलकोरसंग्रहः 
परागमावोऽथ प्रध्वंसश्वान्योन्याभाव एव च । 
अत्यन्ताभाव इत्येवं चतुर्था भिचते यथा ॥ ६३ ॥ 
‹‹ अनभ्यासेन विचानामसंसर्गेण धीमताम्‌ | 
अनिग्रहेण चाक्षाणां व्यसनं जायते नृणाम्‌ ॥ "' 
(‹ धुतिरस्तमिता "रतिश्च्युता विरतं गेयश्चतुर्निरु्सवः । 
गतमाभरणप्रयोजनं परिशूत्यं चयनीयमय मे ॥ 
"' कर्णोतयङं न चक्षुस्ते न चक्षुः श्रवणोत्पलम्‌ । 
इति जानन्नपि जनो मन्यते दीषनेत्रताम्‌ ॥ '” 
^“ सम्यापसम्यस्यजनाद्‌ द्विरक्तः पञ्चेषुबाणेः प्रथगर्जितासु । 
दशासु शेषा खट तदश्ञा या तया नभःपुष्पतु कोरकेण ॥ "' 
सभवः- | 
आढकं संभवेद्‌ द्रोणे सदसेऽपि शतं तथा । 
आहुरेवंविधं जानं संभवं परुनयो यथा ॥ ६ ॥ 
५५ये नाम केचिदिह नः परथयन्धयवज्ञा 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यज्ञः | 
` उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्यं निरवधिर्विपुखा च प्रथ्वी ॥ 
देतिद्यम्‌ - 
“वाद्पारेपर्यायद निदिष्मवक्तकम्‌ । 
एतिह्यमिति विज्ञेयं परमाणं पण्डितेथथा ॥ ६५ ॥ 


1 मतिः ए. 9 अवादपारपयं तु यदनिर्दि्वक्तुकम्‌ ए, 
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५ यासि भीरु ननु तत्र निशीथे ष्वान्तरुद्धदशदिक्पविभागे । 
वर्मनीह वटभुरुहि यक्षस्तिष्ठतीति न जना विचरन्ति ॥ " 


नानाविधारंकृतिनन्यवर्णो कन्यामिवैनां कवितां दरणीष्व । 
अस्यां यश्ःसंततिषटद्धिरस्तु विवेकविद्याधर मन्नभूपः ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदग्रतानन्दयोगिप्रचरविरचितेऽलङंकारसंग्रहे 
उ खकारनिणेयो नाम पञ्चमः परिच्छेदः | 


1 निविशन्ते ए. ° मन्मभूप ‰,. " सर्वालंकारसंम्रहे ए, 
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पद्दोषाः-- 
अथ दोषाः भरकीर्यन्ते पदानां परथमं कमात्‌ । 
श्रुतिकटूसमथे च च्युतसंस्ृल्वाचकम्‌ ॥ १ ॥ 
निरथेकं चाभयुक्तमश्छीटं माम्यमेव च । 
नेया्थानुचितार्थे च संदिग्धं हछिष्मेव च ॥ २॥ 
अविग्रएविधेयांशं पिरुद्धमतिष्रयथा । 
अप्रतीतपथेतेषां कमाहक्षण्ुच्यते ॥ ३ ॥ 
श्रुतिकट्‌-- 
परषाक्षरविन्यासं श्रुतिकटटप्यते यथा । 
८८ अनङ्गमङ्लगृहापाज्गभङ्गीतरङ्गितेः । 
आरिङ्गितः स तन्वज्गया कार्ताथ्यै कभते सदा" ॥ 


अत्र कार्ताथ्यैमिति यदं श्ुतिकटूच्यते ॥ ४ ॥ 
असमथम्‌- 
असमथेममिपरेतं यद्रक्तं न क्षमे यथा । 


'‹ तीर्थान्तरेषु स्ञानेन समुपा्भितसच्छृतिः । 
सुरस्लोतसिनीयेष हन्ति संप्रति सादरम्‌ ॥ 


1 कदा ^, 
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हन्तिस्तु दिसगव्यर्थोऽप्यसमर्थो गताषिह ॥ ५॥ 
चयुतसस्छृति-- 
शासखरोक्तरक्षणापेतं च्युतसंस्छृति तद्यथा ¦ 
ˆ“ एतन्मन्द विपक्रतिन्दुकफलदयामोदरापाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त पुङिन्दसुन्दरकरस्पशेक्षमं रक्ष्यते । 
तत्पह्वीपतिपुत्रि कुञ्जरकुरं कुम्भाभयाभ्यथेना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रब्रततं मा कृथाः ॥ " 
न ` याच्ार्ये नाथते स्यादारिष्येवात्मनेपदम्‌ ॥ & ॥ 
अवाचकम्‌-- 
अवाचकं न यत्रार्थ प्रयुक्तं वक्ति तद्यथा | 
° अवन्ध्यकोपस्य निहन्तुरापदां भवन्ति वरया: स्वयमेव देहिनः । 
अम्ेदूस्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्धिषादरः* | "' 
जीवसाधारणं जन्तुपदं नो दात॒वाचकम्‌ ॥ ७ ॥ 
निरथेकम्‌- 
निरथेकं भवेत्यादपूरणेकफलं यथा । 
^“ बिभतिं “यश्च देहार्धे भरियामिन्दुं हि मूैनि । 
सवै देव; ख्डुलवां तु पुनातु मदनान्तकः ॥ 
` चतुहील्यादिश्ब्दानामत्र स्वार्थो न विद्यते ॥ ८ ॥ 
1 हन्तीति ^ 2. ° याच्यरथै ^; ©, 1. "न चद्विषाद्रः ?. 


+ युः स्वदेहाघं ८. ° तुवेद्रीदयादि २. 
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अ्रयुत्तम्‌- 
आश्नातमप्यप्युक्तं कविभिर्ादतं थथा । 


८८ यथायं दारुणाचारः" स्मैथेवः विभाव्यते | 
तथा मन्ये दैवतोऽसो पिशाचो राक्षसोऽथवा ॥ "' 


पुंसि देवतश्ष्दोऽयं विभिन प्रयुज्यते ॥ ९ ॥ 


अशशीरम्‌- 
येनासभ्यः पदेनार्थो चोव्यतेऽश्वीरमीरितम्‌। 
त्िबिधमनीलम्‌-- 
जुगुप्सामङ्गटव्रीडायोतकरवात्‌” त्रिधा मता ॥ १० ॥ 
जुगप्साश्ीटम्‌-- 
८८ ठीलातामरसाहतोऽन्यवनितानिःचङ्कदष्टाधरः 
कशित्केसरदुपितेक्षण इव व्यामीस्य नेत्रे स्थितः । 
मुग्धा कुड्मरिताननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा 
भान्त्या धूतेतया पदानतिष्ते तेनाभवच्युम्बिता ॥ ” 


अ्राननेन दधती वायुं सेति जुगुप्सितम्‌ । 


अमङ्कलाश्ीटम्‌- 
^“ मृदुपवनविभिन्नो मखियाया विनाशाद्‌ 
घनरुचिरकरापो निःसपननोऽय जातः । 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेदयाः 
सति कुसुमसनाथे किं करोखेष बरही ] 


1 कारः ¢ 2. ° स्वेदे ए. ‹ व्यज्ञकत्वात्‌ ^ ; ». 
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मलियाया विनाश्ञादियेततदममङ्गलम्‌ ।॥। ११ ॥ 
त्रीडाश्णीलम्‌-- 
"४ साधनं सुमहयस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते । 
तस्य धीशालिनिः कोऽन्यः सहेतारान्नतां * भ्रुवम्‌ ॥ " 
अत्र साधनरन्दोऽयं व्रीडोतखत्तिकरो पतः । 
मराम्यम्‌- 


मरापीणयोग्यं यद्‌ यराम्यं.निन्धरं नागखकिर्येथा ॥ १२॥ 


“° राकाविभावरीकान्तरपक्रान्तचुति ते मुखम्‌ । . 
तपनीयरिराशोभा कटिश्च हरते मनः ॥ "' 
करटिशब्दोऽत्र गुह्याङ्वाचकत्वेन गदते । 

नेयाथम्‌-- 
नेयार्थं यदसामथ्यमूटार्थ्योतकं यथा ॥ १३ ॥ 


“८ रारत्कारसमुहासिपूर्णिमाशवेरी प्रियम्‌ । 
करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ "' 


चपेश्ब्दः सामर्थ्यान्नामिधत्ते जयं विह 
अनुचिताथम्‌-- 
तदेवानुचिता्थं स्याच्यस्यार्थोऽनुचितो यथा ॥ १४ ॥ 


६५ 


४८ तपस्विभिर्या सुचिरेण भ्यते प्रयल्नतः सत्रिभिरिष्यते च या | 
प्रयान्ति तामाश्चु गति यशस्विनो रणाश्वमेधे पशुतासुपागताः ॥ "' 


, 1 सहेताराङितां £. “ गोप्याङ्ग ?. 
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"व्यनक्सयुक्तं पर्ुपदं शूरे कातरतामिह । 
संदिग्धम्‌-- 
विषक्षितार्थादन्यच्च संदिश्वं चोतयेचयथा ॥ १५ ॥ 
४ आलिङ्गितस्तत्रमवान्‌ "सांपरायजयश्चिया | 
आश्ीःपरपरां वन्धा कर्णे छृला कषां कुर्‌ ॥ 
अत्र बन्यामिति पदं बन्दीकरतनपस्ययोः | 
लिष्ठम्‌- 
` छं ग्यवहिताथेस्य योतकं स्याखदं यथा | १६ ॥ 
^“ अत्रिरोचनसंमृतज्योतिरुदरमभासिभिः । 
सदं सोभतेऽव्यधं मृपारु तव चेष्टितम्‌ ॥ ›' 
अप्रिरोचनसंभूतशनद्रसतज्ज्योतिरदरमात्‌ । 
मासीनि कुषुदानीति छितं व्यवधानतः ॥ १७॥ 
अविभरष्टविधेयारम्‌ -- 
अविमूष्विषधेयांशं पाधान्याचेन तद्यथा | 
^‹ स्तां नितम्बादवरम्बमाना “पुनः पुनः केपरदामकान्चीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोवींमिव कार्युकस्य ॥ "' 
भराधान्यान्नेह निर्दिष्टो विधेयांशो दितीयता ॥ १८ ॥ 
विशद्धमतिक्रत्‌- 
इषटान्यदुष्टवीकारि विर्द्धमतिङयथा । 


' व्यनक्तय्थं ए. ° सांपराये जयश्रिया 4. ° सुहु: 4 ; 7, 
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“ सुधाकरकराकारविशारदविचेषटितम्‌ । 
अकायमित्रमेकोऽसौ तस्य कि वर्णयामहे ॥ 
प्रयोजनं विना मित्रमिलत्रा्थे विवक्षिते ॥ १९ ॥ 
अकार्ये पित्रमिदन्यो विरुद्धोऽथेः प्रतीयते । ` 

अप्रतीताथम्‌- 
ष्लास्पात्रपतीतायथेपपतीतं मतं यथा ।॥ २० ॥ 

८ सम्यम्ज्ञानमहाञ्योर्क्लादलिताशयताजुषः* । 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कमे बन्धनम्‌ ॥ ›' 
अघ्राश्चयपदं वासनाथमागपसिद्धिमत्‌ । 

पदेकदेरदोषाः-- | 
दोषान्‌ पदेकदेशेषु यथायोगं * वदाम्यहम्‌ । २१ ॥ 
श्रुतिकट -- 

८: अलमतिचपल्त्वास्स्वप्रमायोपमव्वा- 

त्परिणतिविरसत्वाव्संगमेनाङ्गनायाः | 
वयमिति चतक्रतस्तत्वमारोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरस्यन्तरात्मा ॥ "' 
त्वपत्ययस्य बाहुल्यादिह श्रुतिकसूच्यते । 
अवाचकम्‌-- 

^: किमुच्यतेऽस्य मूषालमौलिमाकामहामणेः | 

सुदुरुमं वचोबाणेस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ "! 


1 शाखमाघप्रसिद्धाथं २. ° कलिता ^. ° यथायोग्यं ^. 
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वचःशब्देन गीःशष्दो छक्ष्यतेऽे्यवाचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
निरथेकम्‌-- 
^“ आदावञ्जनयपृज्ञटिप्तवपुषां श्वासानिरोष्ासित- 
प्ोस्पद्विरहानरेन च ततः संतापितानां दशाम्‌ । 


संम्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो 
मह्टीनामिव पानक कुरते कामं कुरङ्खेक्षणा ॥ ? 


निरथकं बहुं स्याद्‌ हलामि्येकयो षितः । 
` फटस्याकतृगामिलखाद्ृजश्वाप्यासनेपदम्‌ ॥. २३ ॥ 
जुगुप्साशीटम्‌-- 
४५ यः पूयते सुरसरिन्मुखतीरथसारथ- 
सानेन शा्षपरिशीरनकीरकेन" | 


सौजन्यमान्यजनिरूजितमूजित नां 
सोऽयं दशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥ 


पूयेयत्र जुगुप्साथेम-छछीलमवगम्यते । 
भमङ्गङख्णेखम्‌-- 
^“ अभिप्रेताथेसिद्धचथै पूजितो यः सुरैरपि | 
सवेवि्तच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः | "' 
मेतेलयमङ्राश्छीरपत्र शछटोकेऽवगम्यते ।॥ २४ ॥ 


1 फलस्य कर््रगमित्वात्‌ ^ 2. 
“ कीटनेन २ ; ^. 
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संदिग्धम्‌-- 
८‹ कस्मिन्‌ कर्मणि सामथ्यैमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साधुचरस्तस्मादज्सिबिध्यतामिह्‌ ॥ "' 


भूतपूर्वे चरड़ात्र साधुचारीति संशयः । 
वाक्यदोषाः-- 
परतिदरूलवणषुपहतदप्षिसम विसंधि हतदत्तम्‌ । २५॥ 
स्युनाधिककयितपदं पत्रकं सपाप्तपुनरात्तम्‌ । 
अर्घान्तरेकवाचकमभवन्मतयोगमनभिदहितवाच्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपदस्थपदसमासं संकीणं गमितं परसिद्धिहतम्‌ 
भग्नवक्रपपक्रपमपतपराथेः रसच्युत च तथा ॥ २७॥ 
अपरस्तुताथमित्यपि भवन्ति वाक्येष्वमी मताः दोषाः | 
प्रतिक्ुल्वणेम्‌-- 
¢ ‡ थ्‌ २ 
परतिङ्रूखवणेमेतद्रसानुकूखाक्षरं न यद्धि यथा ॥ २८ ॥ 
“° अकुण्ठोत्कण्ठया पूणेमाकण्ठं कख्कण्टि माम्‌ | 
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठार्तिमुद्धर ॥ "" 


भृद्धारे गादीनां कठिनानां नाुह्ूट्यमस्तीह । 
उपहतटछ्प्तविसगेम्‌-- ` 


उत्वोत्वे यत्र कृते क्तो बा स्याद्िसर्जनीयश्च ॥ २९ ॥ 
उपहतटप्विसरमे दृं तद्राक्यमामनन्ति यथा । 


> पदार्थं (. 
४ ^ 2 01115 मताः 
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८८ धीरो विनीतो निपणो वराकारो नृपोऽत्र सः । 
यस्य भृध्या बलोस्िक्ता भक्ता बुद्धिपरभाविताः ॥ "' 


¢ ह 


उपहततामाचा्पे याति विसगेः परे च टुप्तसम्‌ ॥ ३० ॥ 


विसधिमेदाः- 
वैरूप्यं विश्वेषोऽश्चीख्तं कशता च संधेः स्युः| 
दोषास्ते त्रक्यं विसंपि विबुधाः क्रपाद्रदन्ति यथा | ३१॥ 
वेरूप्यविसंधि- | 
“‹ राजन्‌ विभान्ति भवतश्वरितानि तानि 
इन्दोधुतिं दधति यानि रसातरेऽन्तः । 
'ते धीवे अतितरे उचितार्थवृत्ती 
आतन्वती विजयसंपदमेत्य भातः ॥ 


सद विहिते दोषो विदितैऽप्यसङच् भवति वैरुप्यम्‌ । 


विक्रेषविसंधि- 
““ तत उदित उदारहारचारुदुतिरुचेरुदग्राचलादिषिन्दुः । 
` निजश "उपात्तकान्तकान्तिथैतयुक्तामणिवच्कार्यनरषः ॥ " 
अघर विहितेऽपि दोषो वि्ेषस्तवसङ्देव चिञेयः ॥ ३२ ॥ 


अश्ीरविसंधि- 
“ वि्यामभ्यस्यतो रात्राविति या भवतः प्रिया | 
वनिता गुह्केशानां क्रमते पर्वं वनम्‌ ॥ ” 


1 धीदोषेरे २. तेजोले ^ 2 | * उदत्त ^. 2, 
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सधावछीरस्वं दोषोऽत्र विवेकश्ारिभिर्घेयः । 
कष्टविसंधि-- 
“° उ्येसावत्र 'त्वली मर्वन्ते चा्ैवस्थितिः । 
नात्रजु युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥ "" 
इद्‌ कष्टत्वं संधेः क्विष्टतया कथ्यतेऽसद्दोषः ॥ २३ ॥ 
हतवृत्तमेदाः- 
अयथा गुरुरष्वोवेर्णानां यत्र हीनताधिक्ये । 
, भग्नच्छन्दो वाक्यं हतदृ चेति तद्रदन्ति यथा ॥ ३४ ॥ 
गुरुर्ष्वोरयथात्वम्‌ -- 
५४ कामेन पञ्चापि बाणा विमुक्ता मगेक्षणासिव्ययथागुरुखम्‌ । 
मदनबाणा निरिताः पतन्ति वामेक्षणासिस्ययथारुघुखम्‌ ॥ "" 
हीनवणम्‌-- 
इन्दुपादाः शिशिराः स्पृकषन्तीस्युनवणेता । 
अधिकबणप्‌ - 
सहकारस्य किसख्यान्यद्रणीत्यधिकाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भत्रच्छन्दः- 
पादान्ते पध्ये वा यतिविरामोऽस्य भग्रतात्र यथा | 
५ आ दिप्यस्य महति वंशे जातो पतिरेष घनकीरतिः । 
भूरिदयाङंकारः प्रमृतगुणवत्सलो जयस्यवनो ॥ "' 


' सवर्तो तर्वारी 2. 


७९ 


७्‌ अटंकारसंग्रहुः 
न्यूनपदम्‌ -- 
येन विना यद्वाक्यं न्यूनं तन्न्युनपद्ुशन्ति यथा ॥ ३६ ॥ 
“° तथाभूतां दृष्टा रृपस्षदसि पाञ्चारतन्या 
वने व्यप्र सार्धं घुचिरसुषितं वर्करः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि मजति नाचापि कुरुषु ॥ 
अस्माभिरिति विशेष्याभावादिह बाक्यमभिहितं न्यूनम्‌ । 
सधिकपदम्‌- 
यदभावादपि पूण वाक्यं तेनाधिकपदमत्र थथा । ३७ ॥ 
८‹ स्फरिकाङ्कतिनिमंखः प्रकामं प्रतिपकान्तनिशातशाखतच्वः । 
अविरुद्धसमन्वितोक्तिुक्तः पतिमहा्तमयोदयः स कोऽपि ॥" 
आृतिपदेन वाक्यं विनापि संपुणेमेव भवतीह । 
कृथितपदम्‌ - 
कथितपदं तद्यस्मिन्‌ पदस्य कथितस्य कथनमेव यथा ॥ ३८ ॥ 
‹‹ अधिकरतरुतस्पं कल्ितस्वापटीरा 
परिमिरननिमीर्खाण्डिमा गण्डपालिः । 
सुतनु कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव 
स्मरनरपतिरीरायोवराज्याभिषेकम्‌ ॥ 
रीछेति पूवेकथितं पुनरपि रेति कथितमेतस्मिन्‌ । 
पतत्प्रकषम्‌^- 
यसिन्नधः प्रदं पतलकषं तदामनस्ति यथा ॥ ३९ ॥ 
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“कः कः कुत्र न धुधरायितघुरीधोरो" घुरेस्पुकरः 
क; कः कं कमराकरं विकमटं कतु करी नोत; । 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मृल्येयुयेतः 
सिंहीखेह विखासबद्धवसतिः पञ्चाननो वतेते ॥ 


अत्र करिणः प्रकृष्टान्महिषाणाघ्चुपरि कीतेनं क्रियते" । 
स्तमाप्तपुनरात्तम्‌ -- 
पुनरपि समाप्य कथितं समाप्तपुनरत्तमिति वदन्ति यथा ॥४०॥ 


(५ क्रीकारः स्मरकामकस्य युरतक्रीडापिकीर्ना* रवो 
संकारो रतिमञज्रीमधुखिहां खीराचकोरीध्वनिः । 
तन्व्याः कञ्चुलिकापसारणमभुजाक्षेषस्खलक्कङ्कण- 
काणः प्रेम तनोतु वो नववयोरास्याय वेणुस्वनः ॥ ” 


ॐत्र समाप्नोऽप्यथेः पुनरप्यादीयतेऽन्त्यपदान्ते । 


बर्धान्तरेकवाचकम्‌ -- 
अर्धान्तरेकवाचकमपराधगतेकवाचकं तु यथा ॥ ४१ ॥ 


“* मदूणचरणपातं गम्यतां भूः सदभां 
विस्वय सिचयान्तं मृधि घमः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री कोचनेरश्चुपरणेः 
पथि पथिकवधूमिः रिष्षिता वीक्षिता च ॥ "' 


इद तच्छब्दो हेतुः सिचयान्तं मूधि विरचयेत्यत्र । 


' घुरी = सूकरतुण्डम्‌, ° कुरुते ए, : पिकानां ?. 
10 . 


अभवन्मतयोगम्‌ - | 
अभवन्पतयोगं तथत्र सपसे पदं गुणीभूतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नान्यैः प्रधानभूतेलेभते योगं प्रयोजनाय यथा । 
४ चत्वारे वयभ्रविजः स . भगवान्‌ कर्मोपदेष्टा दरिः 
संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पल्ली गृहीतव्रता | 
कोरम्याः पश्वः परियापरिभवङ्केयोपशान्तिः फठं 
. राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥ "' 


संमापाध्वरशब्दः समाकस्षगो दोषमावमेत्यत्र ॥ ४३ ॥ 
अनभिहितवाच्यम्‌-- 
अनभिहितवास्यमेतदयत्र न वक्तव्यमभ्यधायि यथा । 

५ त्वयि निसगेरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङ्ुखचेतसः । 
कमपराधलवं मयि परयसि व्यजसि मानिनि दाक्तजनं यतः ॥ 
अप्रावयं बाच्यं पयस्यपराधलवमपीति पदम्‌ ॥ ४७॥ 

अपदस्थपदम्‌ -- 
अस्थानस्थपदं त्त्रास्थाने स्थितं पदं हि यथा | 


““ लमः केरिकचग्रहशथजटारम्बेन निद्रान्तरे 
मुद्राङ्कः रितिकंधरेन्दुश्करेनान्तःकपोरच्छदम्‌ । 
पावेया नखरुकषमशङ्कितसखीनर्मस्मितहीतया 
्ोन्ृषटः करपह्वेन कुटिलाताम्रच्छविः पातु वः" | '' 


ङटिछाताभ्रच्छविरिति नखरक्षमेत्यादितः पुरा वास्यम्‌ ॥४५॥ 
+न: ^ 1, 
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अपदस्थसमासम्‌ - 
अस्थानस्थसमासं यत्रास्थने समास्षशालि यथा | 


अद्यापि स्तनरैर्दुगविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति करोधादिवारोदहितः । 
भरोयदुरतरभसारितकरः कैतयसो तरक्षणा- 
तुहछकैरवकोशनिःसरद रिश्रणीक्कपाणं शक ॥ "' 
कुदोक्तावत्र इतो न समासः कितु कविवचस्येव ॥ ४६ ॥ 


संकीणेम्‌-- 
संकीर्णं यत्रेतरवाक्यपदानीतशर सन्ति यथा । 
८८ किमिति न परयसि कोपं पादगतं बहुगुणं गरृहाणेमम्‌" | 
ननु सुञ्च हृदयनाथं कण्डे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ " 
अधिकरस्फुटमितरेतरवाक्यपदानां मिथः प्वेशोऽत्र ॥ ४७ ॥ 
छिष्टखमेकवाक्ये वाक्यवहुप्वे तु भवति संकोणम्‌ । 


गभितम्‌- 
गमितमितरद्राक्य "वाकयस्येकस्य यत्र पध्येऽस्ति ॥ ४८ ॥ 


“‹ परापकारनिरतैदजनैः सह संगतिः । 
वदामि भवतस्तस्वं न विधेया कदाचन , || ” 


वाक्यमिदमितरवाक्यस्थितमिह्‌ भवतो षदामि त्खमिति | 


1 गृहाणेनम्‌ 2. 
° वाक्थैकध्य ^. 2. 


७६ | अलकारे सग्रहः 
प्रसिद्धिहतम्‌ -- 
यत्र प्रसिद्धिहीनं प्रसिद्धिहतथरुच्यते पदं तु यथा ॥ ४९॥ 
८८ मह प्रयमारुतक्चुभितपुष्करावतेक- 
प्रचण्डवनगजितप्रतिरुतानुकारी मुहः । 
रवः श्रवणभेरवः स्थगितरेदसीकंदरः 
कुतोऽ समरोदधेरयममुतपूषैः पुरः ॥ °" 
सुतमिति" शब्दविशेषे न राब्दमात्रे परसिद्धिभाम्भवति । 
भभ्नप्रकरमम्‌- | 
भ्पक्रमघुक्तं यत्र भरक्रान्तरूपमङ्गः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्य वेविध्यम्‌ -- 
तदनेकथा विभिन्नं प्रकृतिपस्ययघ्रुखे! कमेण यथा । 
प्रकृतिभभनप्रक्रमम्‌-- 

५८ नाथे निशाया नियतेर्नियोगादस्तं गते हन्त निक्चापि याता । 
कुराङ्नानां हि दशानुषूपं नातः परं मद्रतरं समस्ति ॥ " 
गत इति तु प्रक्रान्ते यातेति ध्रकृतिरत्र भङ्गवती ।॥ ५१ ॥ 

प्रययमभ्रप्रक्रमम्‌ -- 

‹‹ यशोऽधिगन्तुं सुखरिप्सिया वा मनुष्यसंख्याम तिवर्तितं बा | 
निरुस्युकानामभियोगभाजां सयुदखुकेवाङ्मुपेति सिद्धिः ॥ "' 
अत्र सुखलिप्सयेति भरस्ययभङ्गो विविच्य विज्ञेयः । 
अन्येऽ्प्यत्र ज्ञेयाः परत्ययभङ्घा न त॒ प्रपञ्च्यन्ते ॥ ५२ ॥ 

1 इंतमिह ^ 1; ८, 
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अक्रमम्‌- 

यत्रं विहतः कमः स्यादक्रममिति वाक्यपामनन्ति यथा । 

८‹ निर्माणस्थितिसंहारहेतवो जगतां मताः । 
विष्णुत्रिखोचनाम्भोजयोनयः पाख्यन्तु वः ॥ "' 
परमेष्टिहरिहरा इति वाच्ये मघः करमो भवस्यत्र ॥ ५३ ॥ 

अमतपराथेम्‌-- 
अपतपरार्थं यत्र प्रकतविरुद्धा्थकथनमेव यथा । 

८‹ राममन्मथशरेण ताडिताः दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं* जगाम सा ॥ 
भरकरृतरसेऽत्र विरुद्धं शृङ्गाररसस्य वणेनं विहितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

रखच्युतम्‌- 
यत्र रसोऽस्ति न वाक्ये रसच्युतं तदिति कीतेयन्ति यथा । 

४८ एकपुच्छश्वतुष्पादः ककुद्ा्हम्बकम्बलः । 

गोरपत्यं बरीवर्द घासमत्ति मुखेन सः ॥ "' | 
+ ज्ञातिरपि नीरसलान्नांकारोऽस्य कि तु दोषलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अप्रस्त॒ताथेम्‌- 

अप्रस्तुताथमेतयत्राधस्तुतुति करोति यथा | 


४४ तमादयामलं क्षारमस्यच्छमतिफेनिलम्‌ । 
पादेन रङ्यामास हनूमानेष सागरम्‌ ॥ "' 


नः. " पीडिता ^. 2. ° निलयं © 3. 


७८  अठंकारसंग्रहः 
नात्र दयापखतादे; कथनं तत्रोपयोगि स्यात्‌" ॥ ५६ ॥ 
अथेदौषाः- 
अथाऽपुष्टः कष्ठ व्याहतपुनरुक्तदुष्कमयाम्याः । 
संदिग्धो निरहतुः पसिद्धिविदाविरशुदरश ॥ ५७ ॥ 
व्य्थीकृतः सनियमानियमविकेषाविरेषपरिषत्ताः' । 
साकाङम्षोक्तविरुद्धो व्यक्तपुनःस्वीषतोऽश्चीरः ॥ ५८ ॥ 
विध्यनुवाद षिषः सह्वरभिन्नोऽथेदोषाः स्युः । 


सपुष्टः-- 
विशेषणानागुक्तानां फर यत्र न विद्यते | ५९ ॥ 
विरेष्यपोषकसवेन सोऽपुष्टाथां पतो यथा । 
५४ अतिविततगगनसश्णिप्रसरणपरिसुक्तविश्रमानन्दः । 
मरुदुह्ठासितसौरमकमलाकरहासङ्घद्र विजेयति ॥ 
= विघ्ुक्तो विश्रमानन्दो पृष्यतो न रषेजयम्‌ ॥ ६० ॥ 
कष्टः-- । 


कष्टः दृच्छरेण विज्ञेयः शब्दसंकषेपतो यथा । 

४८ कृकरो निजहैतुदण्डजः किमु चक्रभमकारितागुणः । 
स॒ तदुच्चकुचो भवन्‌ प्रमाज्षरचक्रभरममातनोति यत्‌ ॥ "' 
अलयन्तव्यवधानेन ज्ञायतेऽथोऽत्र नो जवात्‌ । ६१ ॥ 


" तष्ठङ्घनोपयोमि स्थात्‌ ‰?. 
2 विरेषसामान्यपखित्ताः ८; ७3. 
3 हुखात्‌ ^ 2; © 3. । 
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व्याहतः- 
0 
अनाहतस्येबोक्कषों वाक्ये स्यादयाहतो यथा | 


५ जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
परकरृतिमधघुराः सन्स्येवान्ये मनो मदयन्ति ये | 
मम तु यदियं याता छोके विलोचनचन्िका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ ? 


अनादवेन्दुरेखायं शछछाघ्यते चन्द्रिका विह ॥ ६२ ॥ 
पुनरक्तः-- 
"एक एव द्श््तोऽथैः पुनसक्तो मतो यथा । 


४ अस्रञ्वारावरीदप्रतिरुजलषेरन्तरोवयमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गुरौ सवेधन्वीश्वराणाम्‌ । 
कर्णाङं संभ्रमेण व्रज करप समरं मुञ्च हार्दिक्य शङ्कं 
ताते चापद्वितीये बहति भरणधुरां को भयस्यावकाश्चः ।॥ 1. 


पोनरुततयमिहाथस्य प्रसिद्धं समपादयोः ॥ ६२ ॥ 
दष्कमः-- 
वक्तभ्ययोरर्थयोर्यो व्युत्क्रम दुष्करम यथा । 


५“ भुपाकरज्ञ निर्दन्य प्रसन्न प्रथितोत्सव । 
विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्ग वा मदालसम्‌ ॥ " 


मातङ्गस्यात्र निर्देशो न्याय्यः प्रागेव बुध्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


। योऽर्थो यत्र द्िरुक्तः स्यात्‌ ८. ° रणधुरं £, 
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© 
ग्रास्यः- 
निरुल्लैः कथितो योऽर्थो माभ्योऽसाघुस्यते यथा । 
८४ सपङ्कतरुविन्यस्तसारङ्गघुरसंनिभम्‌ । 
अरोमरशं ख्रगाक्षीणां बन्दे मदनमन्दिरम्‌ ॥ " 
इह मराम्यसवम्थस्य प्रसिद्धपवगम्यते ॥ ६५ ॥ 
सदिग्धः-- 
द्वैधा प्रतीयमानोऽथैः संदिग्धोऽनिर्णयाच्था | 
“* मात्सयंसुत्सायं विचार्यं कार्वमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भुधराणामुत स्मरस्मेरविरासिनीनाम्‌ ॥ "' 
विरक्तो वात्र रक्तो वा वक्ता चेन्निशेयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
निर्हेठुः- 


निर्हेठको विना हैतं कार्यं यत्रोच्यते यथा । 


“° गहीतं येनाप्तीः परपरिभवभयान्नोचितमपि 
भभावाचस्यामून्न खट तव कथन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भया- 
विमोक्ष्य शख त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते || "' 
विमोक्षयेऽहमपीलत्र न हेतुः शदखमोचने ।; ६७ ॥ 
प्रसिद्धिविरद्ः- 


स प्रमिद्धिविरुद्धो यो रोकेरविदितो यथा | 


"ग 
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८‹ इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कवदने ` 
यदेतस्मिन्‌ देश्चः कटकमिति धत्से खड्‌ धियम्‌ । 
इदं तदुःसाधं ककय परमां स्णतिभुवा 
तव प्रीस्या चक्रं करकमरमूरे विनिहितम्‌ ॥ ”' 


चक्रं पनोभवस्यास्चमपरसिद्ध मिहोच्यते ॥ &८ ॥ 
विद्याबिरद्ः- 
विध्ाधिरुद्धः स्मृलययादिविरोधा्कथितो यथा । 

८ सदा स्राला निशीथिन्यां सकर वासरं बुधः । 
नानाविधानि शास्लाणि व्याचष्टे च श्रुणोति च ॥ "' 
उपरागं विना रात्रौ खानं तु स्मृतिगदितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

व्यर्थीृतः- 
व्यर्थीकृतो यजच्छाध्यानां व्यर्थत्वापादनं यथा । 
<^ प्राप्ताः श्रियः सकलर्कामदुघास्ततः किं 
न्यस्तं पद्‌ शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
संतर्पिता प्रणयिनो विभवेस्ततः कि 
कत्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ " 
अत्र व्यर्थत्वमेवोक्तमर्थानां न भरयोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 


सनिथमः- 
नियमोऽुचितेऽथे यः स स्यात्सनियमो यथा । . 


` धिया २. 
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कटु रटति निकटवर्ती नाराटष्टष्धिभः पडुयेत्रः 
अपसरणमेव शरणं मोनं वा राजहंसस्य ॥ 


अत्रापसारणे युक्तो नियमो नेवक्ारतः° ॥ ७१ ॥ 
मोनं वेलन्यपक्षस्य संभवाद्‌ दूषणं हि यत्‌" । 


अनियमः- 
नियमे सति वक्तव्ये तच्यागोऽनियमो यथा ॥ ७२॥ 
“ चतुदश सदलाणि रक्षसां मीमकर्मणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ ” 
एकैनेवेति वक्तव्ये नेवात्र नियमः कृतः | 
विरीषपरिित्तः-- 
वाच्ये विशेषे सामान्याद्विशेषव्यलययो यथा ॥ ७२ ॥ 


' सामा इयामकिमनमानयत भोः सान्मषीकूषैके- 
मन्त्र तन्तरमथ प्रयुज्य हर्त शेतोत्पकानां स्मितम्‌* । 
चन्द्र चृणयत क्षणेन कणञ्चः कृता शिरापट्के 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशप्तद्कषमुदराङ्किताः | ? 


अत्र ज्योत्लीमिति' इयामाविशेषोक्तिषिरिष्यते । 


सामान्यपरिव॒त्तः- 
सामान्योक्तो विशेषोक्तिः सामान्य्यलययो यथा ॥ ७९ ॥ 
` वाचारष्टष्िभो यत्र ८; 0; ©. 3, ° नेव कार्यतः ^ 1; ए. 


“ तत्‌ ^ 1; >, ° श्रियम्‌ ?. ° योत्लीति हि ^^. 
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“° कट्ोरवे लितदषदपरषप्रहरि 
रलञान्यमुनि मकराकर्‌ माव मंस्थाः । 
किं कोस्तुमेन भवतो विहितं न नाम | 
य॒त्र प्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ 
रत्रसामान्यतो नाम सिन्धोरत्र न कोस्तुभात्‌ । 
साकाङ्क्षः-- 
यत्र बाद्यायसपक्षः साकाङ्क्षो गीयते यथा ॥ ७५ ॥ 
८१ द्वारं हारमितो ब्ष्टिः शीतवातातिदुःसहा । 
दिशो नीरन्धरतिमिरनिगीर्णा इव जिष्प्रमाः ॥ "' 
आकाङ्क्षलत्र बाह्यां सखरयोद्धाय्यतामिति ' 
उक्तविश्द्धः- 
स स्यादुक्तविशद्रोऽयां विरुदः स्वोक्तयोयेथा ॥ ७६ ॥ 
८०न स्वर्गो नापि नरको धर्माधर्मौ न तत्फठे । 
न्योऽसि यस्तव सव्वं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छसि ॥ ' 
परखोकाच्यभाषोक्तेविर्दं दानकीतैनम्‌ । 
यक्तपुनःस्वीन्नतः-- 


८२ 


क्तोऽपि पुनरूपत्तस्तयक्तपनःस्वीकृतो मतः स यथा ॥ ७७ ॥ 


८८ अरे रामाहस्ताभरण भसलश्रेणिशरण 
स्मरक्रीडानीडाश्चमन विरहिप्राणदमन । 
सरोहंसोत्तंस प्रचरुदरु नीरो्पङ सखे 
सखेदोऽहं मोहं छथय कृथय केन्दुवदना |?! 
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विरहिदमनेति भुक्वा स्वीकुरुते सखिषदेन पुनरेव । 
अश्छीटः- 

अश्छीटो पख्या्थदिन्यो व्रीडाकरः स यथाः ॥ ७८ ॥ 

४८ हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तन्धस्य विवरैषिणः । 

यदस्य जायते पातो न तदाः पुनरुच्रतिः ॥ " 

अत्र ध्वन्यो पुख्यादन्थोऽथो जायते हि" छन्नये । 
विध्यनुवाद विवृत्तः- 

विध्यनुबादविदत्तो विध्युवादो विबतितो स यथा ॥ ७९ ॥ 


८५ प्रयज्ञपरिबोधितः स्तुतिभिरय रेषे निचा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनम निःसोमकम्‌ । 
इयं परिसमाप्यते रणकथाच दोःश्ारिना- 
मपेतु रिपुकाननातिगुरर् भारो अवः ॥ " 
शयितः परिबोध्यस इति वक्तेव्यमिहानुवाद विधियुगखम्‌ । 
सहवचरभिन्नः-- 
सहोकटैनिकथेक्तिर्थिनः सहचरेयथा ॥ ८० ॥ 
५ श्रुतेन बुद्धिव्येसनेन मूखेता मदेन नारी सरिलिन निश्चगा । 
निशा शशाङ्कन धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥ 
उकृष्टेभ्यः श्रुतादिभ्यो भिन्ने व्यसनमूखेते । 


1 ब्रीहाकरो मतः स यथा 2. ° यथास्य ^ 1. यथा संजायते . 
> तथा ^ 1;. “ मेहति ए, © 3. 
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दोषाणां गुणत्वम्‌ - 
दोषा एव गुणीभावं भ्ाप्नुवन्ति इचिक्चित्‌ ॥ ८१ ॥ 


श्रुतिकटुनोऽद्ष्त्वम्‌-- 
““ सोऽध्यष्ट वेदांसिदशानयष्ट पितृनताप्ीत्समरेस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षडुगेमरंस्त नीतो समृकवातं व्यवधीद्रीश ॥ "" 


उद्‌ाहरणकानव्यत्वान्न' दुष श्रुतिकटरपि । 
परहेटिकाद्रयथवन्येकाक्षरदयक्षरादिषु ॥ ८२ ॥ 
छिष्टासमथनेयार्थावाचकाद्या न दूषिताः | 


असमथेनेयाथयोरदुष्ठत्वम्‌-- 
४४ देवराजो मया दृष्टो वाखिारणमस्तके । 
भक्षयित्वारकैपत्राणि विषं पीला क्षयं गतः ॥ ” 


वाखिरणश्षब्दोऽर नेयाथोऽपि न दुष्यति ॥ ८३ ॥ 
असमर्थावपि विषक्षयो खार्थे न दुष्यतः । 
अन्यदप्येवमेवोहयषदाहरणदशेने ॥ ८४ ॥ 


छिष्टनिरथकयोरदुष्टत्वम-- 
४४ बल्यरिक्रत्वरी पातां साम्बुव्यम्बुधनोपमो । 
सदो बककाकाभ्यां चवैतुदहिचवैतुहि ॥ "' 


वद्यरिक्रत्वरीलयत्र डिष्सेध्यप्यदुष णम्‌ । 
निरथेकमदुष्टं स्याद्राक्ये छान्दसभाषिते ॥ ८५ ॥ 


1 वाक्यत्वान्न £. 
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अश्छीटस्यादुष्टत्वप-- 
८‹ कण्डूतेरप्रतीकारादन्तङज्गाविमदेनात्‌ । 
न द्रवन्ति न त्रप्यन्ति योषितो नीचमेहने ॥ 


अत्र व्रीडाशछछीखमपि कापतन्ते न दूषणम्‌ । 


““ उत्तानोच्छरनमण्डूकपारितोदरसंनिमे | 
दिनि सीते सक्तिरक्मेः' कस्य जायते ॥ " 


जुगुप्सा श्चीरपप्यत्र विरक्तोक्तो न दूषणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सदिग्धस्याद्ष्त्वप-- 
^ परधुकातेस्वरपात्रं मूषितनिःरोषपरिजनं देव । 
विरसत्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ " 
संदिग्धमप्यदुषट स्या्रक्तबोद्धन्यमेदतः । 
अप्रतीतस्यादुष्त्वम्‌-- | 
“‹ ग्रहैस्ततः पश्चभिरुचसंस्थितैरसूयेगेः सूचितभाग्यसंपदम्‌ । 
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥ "” 
अप्रतीतमपि ज्योतिः प्रसङ्गऽत्र न दुष्यति ॥ ८७ ॥ 
न्यूनपदस्यादुष्त्वम्‌- 
८ गादारिङ्गनवामनीङृतकुचप्रोद्धि्नरोगोद्रमा 
सान्द्रसेहरसातिरेकविगर्काञ्चीनितम्बाम्बराः | 
मा मा मानद माति मामरूमिति क्षामक्षरोष्ठापिनी 
सुप्ता किंनु गतानु किं मनस्सिमे ङीना विलीना नु किम्‌ | '' 
1 अक्रिमिः ^;03. 2 प्रदेशाभ्बरा ^ ; 0, 3. 
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मामेत्यादि न्यूनपदं पारवस्ये न दूषणम्‌ । 
अधिकपदस्य गुणत्वम्‌-- 
4 यद्वश्चनाहितमतिबेहुचादुगभ 
कार्योन्मुखः खठजनः कतकं रवीति । 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किंतु 
कत व्रृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ " 
गुणोऽन्ययोगग्या्र्ये विदन्तीत्यधिकं पदम्‌ ॥ ८८ ॥ 


पुनरुक्तस्य गुणत्वम्‌ -- 


विषादे विस्मये हषे कोपे दैन्येऽवधारणे । 
परसादनेऽ्नुकम्पायां द्िखिरुक्तं न दुष्यति ॥ ८९ ॥ 


८४ प्रियतां भरियतां तन्वी किं वा जीवितयानया | 
जीवितं सखि मानाय नैष चेज्ीवितेन किम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ विषण्णवचने पोनर्तयं गुणो मतः । 


८८ अहो सच्वमहो षेर्ममहो दानमहो क्षमा । 
अशो शीरमहो पुण्यं हरि्न्द्रस्य ' भूपतेः ॥ "' 


अहोपदानामत्रोक्तिबंहधा विस्मये गुणः ॥ ९० ॥ 


८८ सेयं मन्मथसवेस्वं मन्मनोग्रहदेवता । 
कावण्याम्भोधिलहरी द्दयतां ददयतां सखे ॥ 


हृष्टस्य वाक्यभणितो द्िरुक्तिरिह भूषणम्‌ । 
1 हरिचन्द्रस्य ८; ८. 
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८ अस्तु नीराक्षसा प्रथ्वी निःस्यास्तु जगल्रयी । 
तिष्ठ तिष्ठ क्षणं संख्ये हम्मि घां दश्चकंषर ॥ "` 
द्धस्य वचनेऽप्यत्र दविरक्तिनैव दुष्यति ॥ ९१ ॥ 

“ देदि देहीति वदतो देहि देदीति यो वदेत्‌ । 
देही देहान्तरं प्राप्य पुनर्देहीति नो वदेत्‌ ॥ "' 
देन्येऽपि तदरदेवात्र पुनरक्तिने दषणम्‌ । 

८८ धनिनां मृगवनेषु गच्छतां रूपकोरिकथनेऽधिका क्षतिः । 
खिद्यते किमनि्ं प्रयोजनादैकदा नरवधः" कृतः करतः ॥ 
अत्रावधारणे तद्रसुनशक्तिने दुष्यति ॥ ९२ ॥ 

“^ प्रसीद कोपम॒न्मुञ्च प्रसीद करूभाषिणि । 
तव तन्वि पदोपान्ते ठटत्ययमयं प्रियः ॥ 
उक्तस्येवात्र कथनं गुण एव प्रसादने । 

५८ हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवेरिणा । 
हन्यते चारुसर्वाङ्गी हन्यते मञ्जुभाषिणी ॥ " 
गुण एवानुकम्पायामत्रापि पुनश्क्तता ॥ ९३॥ 

गभितस्यादृषटत्वम्‌ - 


“४ दिङ्मातङ्गघटाविभक्तचतुराधाटा मही साध्यते 
सिद्धौ चापि वदन्त एव हि बयं रोमाञ्चिताः परयत । 


1 अपि का क्षतिः २. 2 वासर्रधः ए; 6.3. 
‡ दूषणम्‌ ए. 


षष्ठः परिच्छदः 


विप्राय प्रतिपाचते किमपरं रामाय तस्मै नमो 
यस्मादाविरमख्कथाद्भुतमिदं तत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ 


अद्भुते गरभितमपि बदन्तेतयाच्यदृषणम्‌ । 


विरुद्धस्य गुणत्वम्‌-- 
८४ नेयं निशा दिवस एव भवेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोययगठं न याति । 
नायं शशी तपन एव तनोति ताप- 
मुत्पात एव यदि मास्तु विभार्ति ताराः ॥ 


दिवसस्वरविलोक्तिरविररे रात्रिचन्द्रयोः ॥ ९४ ॥ 
सा परत्यक्षविरूद्ापि गुणोञ्र न तु दुषणम्‌ । 


¶१ 


नेयाथेस्यादोषत्वम्‌- 
४८ मा मवन्तमनरुः पवनो वा वारणो मदकरः परद्युर्वा | 
वाहिनीजरुभरः कुर्वं वा स्वस्ति तेऽस्तु कतया सह्‌ ब्क्ष ॥ "' 
भरसिद्धकारणेर्नेयो नाश्यचित्यदूषणम्‌ ॥ ९५ ॥। 


निर्दैतोगणत्वम्‌-- 
¢ चन्द्रं गता पद्मगुणान्न मुङ्क्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसरीममिख्याम्‌ । 
उमायुखं तु प्रतिपच खोला द्विसंश्रयां म्रीतिमवाप क्ष्मीः ॥ "' 
दिवा न द्योतते चन्द्रः पञ्च नोज्ज॒म्भते निशि । 
प्रसिद्धलादिदारुक्तो निर्हेतुकथनं गुणः ॥ ९६ ॥ 


1 यन्नैव ©. 3. 
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कविसमयसिद्धा विजञेषाः- 


हासस्य यक्षसः शोक्ल्यं छो हित्यं क्रोधरागयोः । 
उ्योत्छ्ञपानं चकोराणां काष्ण्यं पापायक्नोदिवाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चन्दरचन्दनकपूरवनवाततटित्वताम्‌ । 
एक्ताहारस्षगणादीनां दाहकत्वं वियोगिषु ॥ ९८ ॥ 
वेधकल कशक्ष्य पानं रूपस्य दृष्टिभिः | 
इन्दीवरारविन्दादि सरिदणेबयीरपि ॥ ९९ ॥ 
कुरपथ्रमराः काण्डधनुरज्याश्च मनोयुवः । 

तच्छराणां मनो रक्ष्यं वसन्तः सुहदिष्यते | १०० ॥ 
एवमादि कृतं कवव्येष्वसदेव भरसिद्धियत्‌ । 

कर्णाबतंसश्च चिरःरेखरः कणेकुण्डलम्‌ ॥ १०१ ॥ 
संनिधानादिकोधा्थमेषु कर्णादिकीमेनम्‌ । 

ुक्ताहारपदं खन्यरन्नयोगनिषत्तये ॥ १०२ ॥ 
आरूदत्वपरतीद्यर्थ धनुरज्यापदयुच्यते । 

पुष्पमारेति सुरभिपुष्पनिमितताधिये ॥ १०३ ॥ 
करभे करिशब्दोक्तिस्तन्पात्रलपतीतये । 

इस्यादिषु परिज्ञेयं स्थितेष्वेव समथेनम्‌ ॥ १०४ ॥ 


रसदोषाः- 


आभासो रसभावानां खशञब्दगरहणं तथा । 
कष्टकल्पनया व्याद्निरुभावविभावयोः ॥ १०५ ॥ 
भतिकरूरविभावादिगरह्ये दीः पुनः पुनः| 


1 वाटीतरित्वताम्‌ 7, ° तिर्मितसुष्तये %. 


षष्ठः परिच्छेदः ९१ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदावज्स्याप्यतिविस्वरतिः' ॥ १०६ ॥ 
अङ्गिनोऽनयु संधानं भङृतीनां विपयेयः । 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदज्ः ॥ १०७ ॥ 

रसाभासः-- 
आभासं रसस्य स्यादनोचित्याद्‌ द्विषा यथा । 


८५ स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विना यंन रमसे 
विलेमे कः प्राणान्‌ रणमुखमखे यं सरगयसे । 
सुर्य को जातः शशिमुखि यमारिङ्गसि बरात्‌ 
तपःश्रीः कस्येषा मदननगरि ध्यायसि तु यम्‌ ॥ ” 


अनेककामिविषयस्त्वमिराषोऽ रक्ष्यते ।॥ १०८ ॥ 
८८ द॒ष्ठमुक्तमधरोष्ठमम्बिका वेदनाविधुतदस्तपहछवा । 

शीतलेन निरवापयत्‌ क्षणं मोखिचन्द्र्चकलेन शूलिनः ॥ "' 

पित्रोरिवात्र शिवयोर्नाि संमोगवणंनम्‌ । . 


भावानासः-- 
भावानापप्यनोचित्यादाभास्षसवं मतं यथा ॥ १०९ ॥ 
८८ राकायुधाकरमुखी तररखायताक्षी 
सस्मेरयोवनतरङ्ितविभ्रमाद्या । 


तकि करोमि विदधे कथमत्र मेत्र 
तत्स्वीङरतिव्यतिकरे क इवभ्युपायः ॥ 


1 विस्मृतिः ८, 
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अनिच्छन्त्यामिवाघ्ुत्र चिन्ता काचिद्विगरिता। 
रसभावान्तरेऽप्येवमाभाससपवेक्षयताम्‌ ।। ११० ॥ 


रसभावयोः स्वशब्दग्रहणे दोषः-- 
दोषा रसानां भावानां खश्चब्दथहणायथा | 


रसस्य स्वराब्दग्रहणम्‌- 
५ आलोक्य कोमर्कपोरुतलाभिषिक्त- 
व्यक्तानुरागदुभगाममिरामखूपाम्‌ । 
परयेष चास्पमभिदघ्य विवतैमानः 
शृङ्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ " 


अत्र खशब्दग्रहणाच्छ्ृारेति' विदृभ्यति ॥ १११ ॥ 


भावस्य स्वशब्दग्र्हणयम्‌ - 
‹‹ सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरस्य चन्द्रेऽमरतस्यन्दिनि | 
र्या जहूखतावलोकनविधो दीना कपालोदरे 
पावेसया नवसंगमप्रणयिनी इष्टिः शिवायास्तु वः ॥ 


वीडादिभिः पदै्दोषो प्रहरणं व्यभिचारिणम्‌ । 


“‹ सुप्रहरि प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
स्णत्कारेः श्रुतिगतेरुतसाहस्तत्र कोऽप्यभूत्‌ ॥ ” 


उत्साहस्य स्थायिनोऽ्र दोषस्तच्छब्दकीतेनम्‌ ॥ ११२ ॥ 


' ङ्खारेति हि दुष्यति ^ ; © 1, 


वष्ठः परिच्छेदः ९३ 
कष्टकल्पना- 


“८ परिहरति रतिं मतिं नीते स्खकतितरां परिवतेते च भूयः । 
दति बत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुमेः ॥ 


रत्यादिषपरिहारादेः करुणेऽपि च संभवात्‌ । 
पिपरम्मेऽनुभावानायत्र स्याक्ष्करना ॥ ११२ ॥ 


प्रतिकूख्प्रहणम्‌-- 
‹ प्रसादे वतेस्व प्रकटय सुदं संस्यज स्प 
प्रिये श्युष्यन्त्यङ्गान्यम्तमिव ते सिञ्चतु वचः । 
निदानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय सुखं 
न सुण्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कार्हरिणः ॥ 


शान्तेऽनुभावः कास्योनित्यखपरिकीतेनम्‌ । 

भृङ्गार भतिकं तस तिङ्रूरथह स्त्विह्‌ । ११४ ॥ 

इत्यादिरसदोषाणां भरबन्धविषयत्वतः। 

प्रबनपेष्वेव लक्ष्याणि ज्ञेयानि रसकोविदेः ॥ ११५ ॥ 
 सवैदोषरहितं सगुणं यतकाव्यमन्यययशंस्करपर््याम्‌ । 

तच्रित्रिमिव साधु निषेव्यं गवितारियम गण्डरगण्ड ॥ ११६॥ 


इति श्रीमदस्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽखकारसंग्रहे 
दौषगुणनिणेयो नाम षष्ठः परिच्छेदः 


1 सर्बाखकारसं्रहे ^. 


तोकः 
सप्तमः परिच्छेदः 
नाटथग्रश्चसा- 
चतुर्वेदसदुद्धतं सारामिनयभूषितम्‌ । 
धम्पपर्थ्यं यत्नस्य च नास्यं को नाभिनन्दति ॥ 
न तच्छस्चंनसा विन्या न तच्छिखिन ताः कखाः। 
नासौ योगो न तज्ञानं नाके यन्न ह्यते ॥ २ ॥ 
रूपकप्‌-- 
अवस्थानुकृतिनार्यै रूपं इयतयोच्यते । 
रूपकं "तत्समारोपाद्वहुधात्र रसाश्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
वस्तुमेदानेतमेदाद्रसमेदाच तद्विधा । 
इतिवृन्तम्‌-- 
इतितं बस्तु चेति कथाया नाम तद्‌ द्विषा ॥ ४॥ 
इतिवृत्तमेदाः-- 
तत्राधिकारिकं पुख्ययङ्गं प्रासङ्धिकं विदुः । 
प्रख्यातं पिशरयुस्वायमिति तत्‌ त्रिविधं तथा ॥ ५ ॥ 
1 रस्यते 0.3; छ. 


४ तत्समारोपादाहुः पात्रं रसाश्रयम्‌ ए. 
‹ इति तद्‌ द्विविधं त्रिधा ¢ 1. 


सप्रमः परिच्छेदः ९५ 
इतिहयसादिषु ख्यातं परख्यातमिति कीर्तितम्‌ । 
उत्पा कविक्छप स्यान्िश्रं तदद्रयसंकरात्‌ ॥ & ॥ 
अथप्रक्रुतयः-- 
वीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी का्येमेष च | 
अथेपङरतयः पञ्च करमेण परिकीतिताः ॥ ७ ॥ 
नीजम्‌-- 
सखद्पमेव सयुं पशाद्धिस्ता्यनेकधा । 
हेतुः "कायस्य सिद्धो यस्तद्धीजं बीजवच्था ॥ < ॥ 
८८ कुमुदिनीपरिभोगङृतागसं "मघुकरं नलिनीं मल्यानिरः । 
नयति संप्रति नमेसुहन्ननः कटषितां रमणीमिव कामुकम्‌ ॥ 
बिन्दुः-- 
अवान्तराथकथनादस्तुविच्छेदसंभवेः । 
तस्याविच्छेदकथनं बिन्दुरित्युच्यते यथा ॥ ९ ॥ 
४४ कामं प्रिया न सुरभा मनस्तु तद्धावदश्चनायासि । 
अछ्ृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुमयप्राथेना कुरुते ॥ "' 
पताका-- 
प्रासद्धिककथात्यथे या दरमनुवतेते । 
सा पताका समाख्याता सुरीवचरितं यथा ॥ १० ॥ 
पताकास्थानकम्‌-- 
भाविनः परस्त॒ताथेस्य यदन्योस्यैव सूचनम्‌ । 
पताकास्थानकं तुस्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
' कायभरसिद्धौ य; ए. 2 मधुदृतं ^. “ विच्छेद्नं यतः ^ 1, 
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८ यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममेष 
सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रस्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या; 
सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ " 
५ उदामोकलिकां विपाण्डुररुचि प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्मैर विरेरातन्वतीमात्मनः । 
अचोघानर्तामिमां समदनां नारीमिवान्यां धवं 
पंरयन्कोपविपाटर्च्छवि मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ " 


"आं तुसयास्संविधानाद्‌ द्वितीयं तद्विशेषणात्‌ । 
प्रकरी-- | 


पास ङ्गिककयेवेकदेशसंबन्धकीतिता ॥ १२॥ 
प्रकरी नापसा ज्ञेया जययुचरिते यथा| 

कायेम्‌-- 
कार्थं फटं त्रिर्वग स्यादेकानेक नुषन्धवत्‌ ॥ १२ ॥ 


कार्यावस्थाः-- ' 
आरम्भयनपाप्स्याशानियताप्िफएटगपाः । 


आारस्भः- 
ओसुक्यमात्रपारम्भः फर्छाभाय तद्यथा ॥ १४ ॥ 


“‹ आरम्भेऽसिन्प्वाभिनो वृद्धिहेतो दैषेनेव्थं दत्तहस्तावलम्बे | 
सिद्धभानतिनास्ि सवयं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवासि भर्तुः ॥ ?? 


+ एकं ^ }, 


सत्रमः परिच्छेदः ९५ 

यनः-- 

तदरमे प्रयतः स्या्रयापारस्त्वरया यथा | 

४८ राजा-- वयस्य, एक एव माख्वेश्वरोऽस्माभिरमियातम्यः । 
तदुद्धरणाय त्वरिततरं प्रयतामहे । ” 
पराप्याश्चा- 

उपायापायशषङ्ाभ्यां प्राप्लयज्ञा संभवो यथा ॥ १५॥ 

‹“राजा-- 

मन्तिनिरुद्धप्रसराऽप्यस्मत्कार्यानुसेषेन । 

'भिन्नवदरीव संप्रति समागमाशा प्रवत्तते शतधा ॥ "' 
निथताप्निः- 

अपायाभावतः पािनियताध्षिमेता यथा। 

४ नवमाङ्का-- अय्य, एव्वं ण मंतव्वं । णिरवाअं साञररंषणं 
उवाअदो संपादिदं । इदो -वरं मम पिअसही तुह अंकगदेव्व म॑तव्वा । ” 

(आये, एवं न मन्तभ्यम्‌ । निरपायं सागरलद्वनमुपायतः संपादि- 
तम्‌ । इतः परं मम प्रियसखी तवाङ्कगतेव मन्तव्या ।) 
फलगमः- 

सप्रफरसंपत्तिः फख्योगो पतो यथा ॥ १६॥ 
पुरोधाः- 

४८ कृङ्तिानि पदानि सप्त साक्षिण्यनङे वामुभयोरतोऽस्त॒ सख्यम्‌ । 
शिवयोरिव शाश्चतैकरस्यं भवतोर्यावदरीतशीतभानू ॥ 


' भिन्नकबरीव ^ 1. 
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९८ अलकारसमरहः 


आरम्भादिभिरेताभिरवस्थाभिः समन्वितम्‌ । 

पुखादिसंधिरूपेण जातं बीजादिपश्चकम्‌ ॥ १७ ॥ 
संधिः- 

अवान्तराथसंबन्धः संधिरेकान्वये सति । 
पच्च संधयः-- 

एुखं प्रतिथुखं चेव गभे तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 

से > 

विपश्ोऽन्ते निबहणमिल्यमी पञ्च संधयः । 
सुखम्‌-- 

धुखं बीजसमुखत्तिनानाथरससंभवा ॥ १९ ॥ 
मुखसध्यङ्नि-- 

अङ्गानि द्वादशेतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ । 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विखोभनम्‌ ॥ २० ॥ 

युक्तिः पराधिः समाधानं विधानं परिभावना | 

उद्धेदमेदकरणान्यन्वर्थान्यथ रक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
उपक्षेपः- 

उपक्षेषस्तु बीजेन वस्तुनो योजनं यथा । 
राजा- 

^“ कुत्र सा कुवलयेक्षणा मया वीक्षितोपवनमृविहारिणी । 
राम्बरारिशरदेवतेव मे मानसं तुदति मत्तकाडिनी ॥ 
वयस्य, किं तत्र चजामः ? 
* त॒पति ८, 


सप्तमः परिच्छेदः ९९ 
परिकिरः- 
बहुखीकरणं तस्य युक्तया परिकरो यथा ॥ २२ ॥ 


^“ सौरभः-- वयस्य, न केवरं त्वदीयमेव हृदयं समाकर्षति । अपितु, 


अव्याजयुग्धमधुरैररविन्दकोण- 
नियेन्मधुत्रतनिकायनिभेः कर्षे; । 
भावावतारयिष्युनेरयि भो वयस्य 
चारा भवन्तमकरोदपदेशलशक्ष्यम्‌ ॥ "! 


, 


परिस्यासः- | 
परिन्यासस्तु कायेस्य निष्यन्नपायतां यथा | 
^ कैरवः-- वयस्य, यदि मामुद्विश्य पषयति, तर्हि, 
मदनस्य मया राज्यं प्राज्यं बरूवता हृतम्‌ । 
पुण्येः पुरातनैरथ प्रायेण फङितं मम ॥ "' 
= विलोभनम्‌-- ` 
विलोभनं च ततमोक्तं मानसोष्धासकृचथा ॥ २३ ॥ 
५४ कैरवः--- वयस्य, कोपे तु नैवम्‌ । यतः, 
बारातपक्रान्तपयो जपत्नमित्रे तु नेत्रे मिषतो न भीमे । 
आकणङ्ृष्टाङ्गजचापयष्टिसुभे श्रुवौ न भ्रकुरिस्तयोस्तु ॥ '' 
युक्तिः- 
संप्रधारणमर्थानां युक्तिरिद्युस्यते यथा । 


१०० सरंकरसंम्रहः 
“° बन्दी -- देव, स्यमेतत्‌ । 
दृताचा्यो मम बुददभूतत्र' कंद्पेदास- 
स्तेनावदयं पितुरभिनवं चृत्तमादशेयेति । 
बद्भूा पत्रं सिपि नगरद्वारि तेनानु रिष्ट 
सतुष्ेनाहं दुहितरुभवने चित्रह्व्येऽख्खिं खाम्‌ ॥ "' 
प्राधिः-- 
या चित्तस्य सुखपातिः सा भािर्मीयते यथा ॥ २४॥ 
(° राजा-- (स्वगतम्‌ ) 
"आलोच्य वावंयं स्वयमन्तरात्मा दृष्टः, परानन्दमिव प्रविष्ट; । 
प्रायेण भावीनि भवन्ति वस्तून्यालोच्यमानानि मनोहराणि ॥ 
समाधानम्‌- | 
बीजागमः समाधानमिति संकीत्येते यथा । 
४५ राजा-- (अपवाये) वयस्य, वयं निरीना एव निवसाम: । 
अनुरागमङ्कनाया मुखेन यः श्रोत्रपेयमाधुयेम्‌ । 
ज[कणेयत्यजसं स एव मदनस्य चास्ति साम्राज्यम्‌ | "' 
विधानम्‌ - . 
सुखदुःखकरं यत्स्याद्रिधानं तद्विुयैथा ॥ २५ ॥ 
९८ कैरवः---वयस्य, परस्तादवलोकय 'तस्यास्ताम्बलकरङ्कवाहिनीम्‌ ; 


1 दन्न © 3. 
` आलोक्य ए ; © 3. 


ॐ [¶ ~+ नान्न 


संप्रमः परिच्छेदः १०१ 


आज्ञेव शम्बररिपोरविलहुनीया 
वान्छेव विग्रहवती वश्चगा दशेमे । 
अन्यार्थमेव किमुतापणमभ्युपेति 
संदेशमानयति सा किमु सारसाक्ष्याः ॥ 
अतो मनसि मे मोदखेदो" वतेते । '' 


परिभावना-- 
अद्भुतापादनं यत्स्यायरिभावो पतो यथा । 


५ करैरवः-- वयस्य प्य ; 
रागोलिता रतिपतेरि राञ्यरक्ष्मी- 
नारीरकाम नयनोक्रपूवेपुण्यम्‌ । 
आलिङ्ितं मशूयमरुतमज्ञसासो 
वाञ्छव्यहो सुभगतास्य तु वागतीता ॥ "' 


दद्धेदः- 
गूढा्ैमेदनं यत्स्यादुदधदः भोच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
विदूषकः--वञस्स, विघुमरिदं लए । जं ताए एव्व जं पि सरिसं 


एव्व पेक्खामित्ति भणिदं । 
(वयस्य, विस्खतं खया । यत्तयेवाहमपि सदृशमेव पदेयामीति भणितम्‌ |) 


राजा- सखे तदिदानीं संस्छतम्‌ | + 
मेदः-- 
प्रारन्धकार्थसिध्वर्थं मेदः भोर्साहना यथा । 


+ मोदजडौ ^ 1. 


१०२ सठंकारसंग्रहः 
८ सौरभः--करिके, खमग्रतो गच्छ ; मार्भं दश्चेय । ? 


करणम्‌ -- 
उषिष्ाथस्य सिध्यर्थं प्रारम्भः करणं यथा ॥ २७॥ 
“ राजा--शुद्धपाध्णिना दहि जेतव्या रिषवः । ततो गोडशमुन्मृ ख्य 
"माल्वेशममियास्यामः । 
चन्दी- देव, 


अङ्कते तु घनावरोधमेदे सति सायंतनमारुतेन ते न | 
अवलोकयितुं सुखेन राकया शशिरेखा शमिताखिलोमितापा ॥ ?? 


मुखे आवह्याच्यङ्ानि- 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासस्तयेव च । 

ुकतयुद्धेदो समाधानं खे बाच्यान्यवश्यतः ॥ २८ ॥ 
प्रतिमुखम्‌-- 

छक्ष्याटक्ष्य इवोद्धेदस्तस्य प्रतिग्ुखं भवेत्‌ । 
प्रतिमुखसध्यङ्ानि- 


बिन्दुभयनानुगमादज्ञान्यस्य त्रयोदश्च ॥ २९ ॥ 

विलासः परिसपेशच विधूतं शमन्णी । 

नमेचुतिः प्रगमनं निरोधः पयपासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
~ पुष्पं घज्जयुपन्यासो बणेसंहार्‌ इत्यपि । 


1 मागधदेशं © 3;ए, 


सप्रमः पर्च््छिदः १०३ 


विङासः- | 
र्ुदेशेन याकाङ्क्षा विासः स पतो यथा ॥ ३१॥ 


८“ राजा-- (विहस्य) वयस्य, 
विदितरसो विभवयुतो युवा यदि स्यात्सचेतनः सदसीम्‌ | 
कः खट कामयमानां कान्तामपराप्य कातरो न भवेत्‌ ॥ 
परिसिपेः- 
इष्टनष्टाजुसपेः स्याखरिसपा मतो यथा । 


८ राजा-- (ससंभ्रमम्‌) वयस्य, खद्रचनचातुरीविस्मृतविषयान्तरो 
-"गम्यमानमपि पन्थानं न गणयामि । कासौ नगरी 
(इ्युपसपेति) '' 
विधूतम्‌ - 
अरतिमेनसो या स्याद्विपूतं कथ्यते यथा ॥ ३२॥ 
४४ राजा-- (निवैण्यं सानन्दम्‌ ) वयस्य, समाकर्णय । 
दुरादशेनवाञ्छा सविधगतायां समागमोक्ण्ठा । 
अप्राप्तायामधुना कथमिव मनसो रतिस्तस्याम्‌ ॥ " 
रमः-- 
तस्यास्तु ज्ञान्तिररतैः शम इस्युच्यते यथा | 
८ राजा-- (निवेण्ये सानन्दम्‌ ) वयस्य, मम हि; 
-ढ विरहविदाहमेष दृष्टो हरति चरो दयितासखीसमेतः । 
शशधर इव चन्द्रिकासनाथो निशि जगतो नितरां. निदाघतापम्‌ | 
' अवेगम्यमानमपि ८, । 


१०४ अङ्कारसंग्रहुः 


नम- 
परिदहसदरतं वाक्यं कथ्यते नमे तद्यथा ॥ ३२ ॥ 
^“ विदुषकः-- वभस्स, इह एत्वे रमणिन्ञा उवटूढिदा तुह पिआ 
होदु । 
(वयस्य, इहैव रमणीयोपस्थिता तव प्रिया भवतु |) 
४४ राजा-- (विहस्य) वयस्य, अधमव्ृ्तिफलमवरम्बसे । !! 
नमद्युतिः- . 
युतिरनमेस्रदूता नमेदुतिरसो यथा । 
४४ कृ: खट धीरोदारां गमीरसलिखां पिपासुरपि गङ्गाम्‌ । 
दूरादपि नासीदेदारादपि सारिणीं समुह्य ॥ ” 
प्रामनम्‌ -- 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं प्रगमः कथ्यते यथा ॥ ३४ ॥ 
८८ मङ्गल्वती-- | 


वत्से वारं वारं वचनानि मयाच वर्णितानि तव । 
` विगकन्ति कणेविवराद्ाद्धाण्डादिवाश्चु सरिकानि ॥ 
कोश्दी-- 
"माए मह प्पहडो दुव्वारदमो ण होदि किं मअणो । 
पञ्जरदि किं ण पुण्णो समिन्ञारेव्व विजणपवणेदिं ॥ 
(मातमम प्ररूढो दुर्वारतमो न मवति किं मदनः । 
प्रज्वलति किं न पूर्णोऽभचिज्वार एव व्यजनपवनैः ||) 


1 {116 0116181 0886. €. 11115 2855886 पऽ : 
माए मह प्पणिबो वारिदिदमो ण होदि किं मअणो । 
पजलदि ण पुण्णो अग्धिविज्ाई विअणपवणेदिं ॥ 


सप्रमः परिच्छदः १०५ 
निरोधनम्‌ -- 
निरोधनं हितार्थस्य निरोधः कथ्यते यथा । 
“° राजा-- धिङ्‌ मूख, 
प्राप्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनीतैव सा प्रकटरागा । 
रज्ञावरीव कान्ता मम हस्ताद्‌ अ्ररिता भवता ॥ "" 
पयपासनम्‌-- 
पयुपासनघुक्तं स्याक्छद्धस्याचुनयो यथा ॥ ३५ ॥ 
८५ अपराधमिमं क्षमस्व सख्याश्चरणो ते मदपेक्षया गृहाण । 
अरणप्रभयावरीदपद्यां नरिनीं ह्याशु नयेद्धिकास्तमकेः ॥ "` 
पुष्पम्‌ -- ,। 
उक्ताद्विरोषवद्राक्यं पुष्पं संकीत्येते यथा । 


८८ विदृषकः--मो वस्स, सव्वधा एतो सुत्ताहारो जवकारजोग्गा 
अक्खमाला होद । 


म 


(मो वयस्य, सर्वथा एष मुक्ताहारो जपकाल्योग्या अक्षमाला भवतु ।) 
राजा-- वयस्य, सत्यमेतत्‌ । अन्यच्च, 
आसित्वा विजने विमुक्तविषयासङ्गं मनो निश्च 
कृता हृल्लरजान्तरे प्रियतमारूपं परं देवतम्‌ । 
ध्याखा हारलतामयाक्षवलयं हस्तेन धृला मया 
तत्सायुज्यफला्तये प्रतिदिने तत्नाम संजप्यते ॥ '” 
वजम्‌-- 
प्रत्यक्षनिषुरं वाक्यं वज्नमित्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
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१०६ अरकारसमरहः 
“४ विदूषकः--मो वस्त, अघ्याणं एदं खु दुरं । 
(भो वयस्य, अस्माक्िंदं खट्ठ दुष्करम्‌ ) 
राजा--आः, अव्यन्तनिष्ुरमेतद्राक्यम्‌ । 
विषमिव मनसो मोहनमसनिरि नितान्त निष्ठुरं श्रवसो; । 
प्राणप्रयाणमेरीभाङ्कारः प्रणयजङूषिबडवाभिः ॥ 
उपन्यासः-- 
उपन्यासः परसादोक्तिरूपायेनोच्यते यथा । ` 
८८ मङ्गख्वती-- 
सवैेयं समासक्ता तर्मिस्तामरसेक्षणे । 
मव प्रसन्ना भद्रे वं तेन रोषो नते वरम्‌ ॥ " 
बणेसंहरणम्‌ -- | 
चातुरण्योपगमनं बणसंहरणं यथा ॥ ३७ ॥ 
“ कोमुदी- एदं ण सुदं तुए ! 
सब्वाणे सहि वण्णाणं बम्दणो पढमो गुरू । 
आराहणिल्ञो अण्णेहिं वण्णेहिं जेण वण्णिदो ॥ 
(एतन्न श्रुतं त्वया 
सर्वेषां सखि वणानां ब्राह्मणः प्रथमो गुरुः । 
आराधनीयोऽन्येैर्यिन वर्णितः ॥) " 
प्रतिमुखे आवद्यकान्यङ्नि-- 
भरगमः परिसपैशोपन्यासो वज्ञमेव च । 
पुष्पं च नियपद्राच्यान्यन्यानि तु यथारुचि ॥ ३८ ॥ 
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गभेसंधिः-- 

गभेस्तु इृषटनषटस्य बीजस्यान्वेषणं हुः । 

भवेन्न तु पताकात्र परप्त्या्चा नियमाद्धषेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गभेसंध्यङ्खानि- । 

अभूताहरणं मागो रूपोदाहरणे कमः । 

संय्रहशवानुमानं च तोटकाधिबरे तथा ॥ ४० ॥ 

उद्रगसंभ्रमाकषेपा अङ्गानि द्वादशास्य तु । 
अभूताहरणम्‌ -- | 

छद्मकमे समाख्यातमभूताहरणं यथा ॥ ४१ ॥ 

‹‹ सोरभः--आर्ये, किमुच्यते £ छदमनानुप्रविह्यसाधयामोऽभिर- 
षितम्‌ । "' 
मागेः-- . 

तरषाथेकथनं यत्तन्मागं इत्युच्यते यथा ¦ 

८८ मङ्गल्वती-- ननु सोरभ, 

कपरमिव कायवन्तं क इव विरच्छदमना खठामेनाम्‌ । 

अरूमतिसंधातुमतस्तस्वं कथयामि तावतोऽथैस्य ॥ ”? 
रूपम्‌ -- 

सवितर्क तु यद्वाक्यं रूपं तत्कथ्यते यथा ॥ ४२॥ 

(° राजा-- वयस्य, 
नेयं निशा दिवस एव मवेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयगकं न याति । 


१०८ अलंकारसंग्रहं £ 


नायं श्चश्ी तपन एव तनोति ताप- 
मुत्यात एव यदि मासु विभान्ति ताराः ॥ 


उदाहरणम्‌ -- 
यदुत्कषेकरं वाक्यं तदुदाहरणं यथा । 
‹‹ राजा-- (मरु्यमारतयुदिश्य) 


मन्दोऽसि मल्यमारुत कथमिव निश्वासमास्तैस्तस्याः | 
स्पर्धा करोषि मे खं विषायसे तेऽधुना सुधायन्ते ॥ 


कमः- | | 
कमः संचिन्त्यमानासिज्ञानं भावस्य वा यथा ॥ ४२ ॥ 


“° राजा-- (इति वदन्नेव नेत्रे निमीलयति) 


विदृषकः--णोमािए, एसो वअस्स णिमीरििणजणो संकप्पसमा- 
अमसुहं अणुद्योदि । 


(नवमाल्कि, एष वयस्थो निमीङितिनियनः संकस्पसमागमसुखमनु 
भवति }) 
संम्रहः-- 
सामोक्तेरमिधानं च संयहः कथ्यते यथा | 
४ सोरभः-- 
अरथैरनेकेजेननीममुष्याश्िततं च दत्वा चिरकारम्ग्यम्‌" । 
संतोषयेयं सहसेव भद्रे न चेत्कथं स्यादिह नः प्रवे्चः ॥ "! 
1 चन्म ¢. 3; 5, 
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अनुमानम्‌ - | 
लिङ्गाटिङ्गिपरिहञानमलुमानं मतं यथा ॥ ७९८ ॥ 
4५ मङ्गलवती-- | 
कारणं ज्ञायते कार्यादुमाद्धूमध्वजो यथा । 
असिति चेदथेसंपत्तिरचिरादवरोक्यते ॥ 
_ तोटकम्‌ -- 
ससंरम्भं तु यद्वाक्यं तोटकं कथ्यते यथा । 
५* मकरद॑षा-- (ससंभ्रमम्‌) जुत्तं पि सच्चं भणसि । जुज्दि घु, 
चोरो मज्ज करादो हारख्दं हंत संभमेण हरतो । 
पहरई पासाण पेच्छसि तुमं पि किमेत्थ पडिकादव्वं ॥ "' 
(युक्तमपि स्यं भणसि । युज्यते खट, 
चोरो मम करात्‌ हारर्तां हन्त संञ्नमेण हरन्‌ । 
प्रहरति पाषाणेः पश्यसि त्वमपि किमन्नर परतिकरतैल्यम्‌ |) '" 
अधिबलम्‌ -- 
कार्यं यत्सातिसंधानं कथ्यतेऽधिवलं यथा ॥ ४५ ॥ 


"' सोरभः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नाम । तथाप्यच्युतदत्तपदाभ- 
बरदेवेनामतिसंधाय साधयामि कार्यम्‌ । ?? 


एटेगः- 


शघ्रुमिर्यां ता भीतिष्दरेगः कथ्यते यथा । 
१ अनुमानं तु तद्यथा ८;७3;5. 
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४४ मकरा -- ता राअरत्तस्स पूण्णमुत्तिणो किअमाणदुवेसे दुधेवि 


दव्बष्मणे दाणि एव्व मारेमि । 


(तत्‌ राजपुत्रस्य पुण्यमूर्तैः क्रियमाणदरेषो द्वावपि दुर्राह्मणाविदानीमेव 


मारयामि ।) "' 


संभ्रमः- 


शङ्कात्रासो यत्र वाक्ये संचमः कथ्यते यथा ॥ ४६ ॥ . 


८८ सोरभः--(सशङ्गं सत्रासं च स्वगतम्‌ ) किमेषा पूववदेव कार्‌- 


यिष्यति ११. . ` 


आक्षेपः-- | 
“ गभेबीजसघुरसेपादाकषेपः कथितो यथा । 


“‹ सोरभः-- - 
` प्रसादं .तव संप्राप्य साधनीयं समीहितम्‌ । 
विभावरी विना सेव्या चकोरेण न चन्द्रिका ॥ "' 
गर्भे आवकश्यकान्यङ्ानि-- . 
अभूताहरणं मागेस्तोरकाधिबङे अपि ॥ ४७ ॥ 
आ्षेप्चात्र नियपाद्रास्यान्यन्यन्यपीच्छया । 


अवमरसंषिः-- 


क्रोपेनावमृशेत्र ग्यसनाद्रा विखोभनात्‌ ॥ ४८ ॥ ` 


7भेनि्भिन्नवीजार्थं सोऽवमश्चोऽवपर्चनात्‌ । - 
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धरमरोसंध्यङ्ानि-- 
'अत्रापवादसंफेटो विद्रवद्रवशक्तयः ॥ ४९ ॥ 


श्रुतिः भ्रसङ्गशछलनं व्यवसायो विरोधनम्‌ । 
प्ररोचना विचछनमादानं च त्रयोदश ॥ ५० ॥ 


पवादः-- | 
दोषप्रख्यापनं यत्स्यादपवादो मती यथा । 
८५ कैरवः-- 
पापे पुरा पातयितुं प्रबरत्ता संतानकं स्वल्पफलाय तर्हिं ' 
यागैरनेकै्यमिमिवरेण्यो लोकः कथं लोचनगोचरस्ते ॥ "* 
फेटः-- | 
रोषेण भाषणं यस्स्यात्संफेटोऽमिपतो यथा ॥ ५१ ॥ 
“ मकरदष्टा-- 
पत्ता युधा वारविरासिणीए माञाथुञंगेण न मारिदैत्ति 
सा केदईं कामिजफुष्टपृप्फा कत्ता पुरा कंडइणी वितेण ॥ 
(प्राप्ता सुधा वारविरासिन्या मायाभुजङ्खेन न मारितेति । 


सा केतकी कामितफु्पुष्पा क्लृप्ता पुरा कण्टकिनी विषेण ॥) 


कैरवः- धूर्ते, नाचापि रोषं मुश्चसि । ” 


बद्रवः- । 
 वधबन्धादिकथनं विद्रवः कथ्यते यथा | 
1 त्र ८, | 
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८४ कैरवः.-- 
बद्धः पश्चाह्शिभिरवनीपारमृवयर्नियोगा- 
यस्याः क्ररेयैमपरिसरं प्रापणीयो यथासम्‌ । 
सा तं रोषं मयि वितनुषे सांप्रतं सांप्रतं ते 
सर्पिः क्षीरं विषमिव खले साधयेत्साधु तेन ॥ "' 
द्रः-- 
द्रवो गुरतिरस्कारकथनं कथ्यते यथा ॥ ५२ ॥ 
° छव्‌ः-- 
वृद्धास्ते न बरिचारणीयचरितास्तिष्ठ्तु हुं वतैते" 
सुन्दसख्रीदमनेऽप्यक्ुण्डयश्चसो रोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्वा कोशलमिन्द्रसूनुहनने" तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ "' 


शकक्तिः- 
श॒क्तिः संकीत्यते सा यद्विरोधक्षमनं यथा । 


४४ राजा-- वयस्य, 


विसज मनसि रोषं मा विरुद्धं वचो मे 
तव भवतु निजानामेव कोपपरसादौ | 
खरतररविरदिमिबातपातेऽपि सथः 
सरसिजनिकुरु्बं स्वेरम॒न्मेषमेति ॥ '” 
" वतते इस्यन्ययं दोषसंवरणाथे इति नारायणीयभ्याख्या । तेष्वपि प्रद्धषु 


सबरणीयो दोषगणो वतेत एवेति शब्दार्थः । 
9 निधने 7; 5, 
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युतिः-- ` | 
तजेनोद्रेनने यत्र सा दयति; कीर्त्यते यथा ॥ ५३ ॥ 


४८ कैरवः-- 
या त्वं दूती यमस्येव तदा तजितवस्यपि । 
सैव संप्रति सोद्रेगा चपले चाटः भाषसे ॥ "! 


प्रसङ्कः-- 
कीतेनं गुरनाम्नो यससङ्गः कथ्यते यथा । 
“ मकरदष्रा- - 
जादो जधिज्लरादो कासारादो विणिकषन्तं । 
सुमरदि णागो हिअए किं पंकाङित्तकासरं जादु* ॥ 


(जातो जरूधिद्चरात्‌ कासाराद्विनिष्कान्तम्‌ । 
स्मरति नागो हृदये कि पङ्कारिक्तकासरं जातु ॥) "' 


छटनम्‌-- 
यत्रावमाननं वाक्ये छनं तन्पते यथा | ५४ ॥ 


^“ बन्दी--देव, 
कोऽयं ते प्रतिकमन्र भवतश्चेरान्तव द्धाक्षतो 
भूयः स्वस्ति वदन्नरव्यनुगरहं दृपणाताङ्गुलिः ) 
किं कर्नारमहीपतिः किमु महाराष्ट्रः किमज्ञाधिपः 
कि पाण्ड्यः किमु धुजैरः किमसुना सर्वेऽपि ते सेवकाः ॥ " 


1 चाष © 3. । ° उद्रीतिरियम्‌, 
14 
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उ्यवसायः- 
स्वसामथ्यैस्य कथनं व्यवसायो पतो यथा । 


६४ 
करवः-- 
जडं जरनिषेर्वारि मुक्ला मुनिनिराङ्ृतम्‌ | 
मम स्वान्ते मधुध्वंसी नियं रोते निरामये ॥ 
अतोऽखिरुजगत्स्वहमेवातुरप्रभावः । 
विरोधनम्‌ -- 
विरोधनं खशक्तयुक्तिः संरब्धानां मतं यथा ॥ ५५ ॥ 
° अजुनः--अय, प्रसीद । किमत्र क्रोधेन 2 
अप्रियाणि करोस्येष वाचा शक्तो न कमेणा | 
हतभातुशतो दुःखी प्ररापैरत्र" का व्यथा ॥ 
भीमः-- अरे, भरतकुेन्दुकरुङ्, 
अयैव किं न विसरजेयमहं भवन्तं 
दुःशासनानुगमनाय बहुप्रखापिन्‌ । 
विन्नं गु न कुरुतो यदि मद्रदाम्र- 
निर्भि्यमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥ 
अन्यच्च रे मूढ, 
शोकं खीवन्नयनसरिटेर्यत्रि्याजितोऽसि 
भ्रातुवेक्षःस्थरुविषटने यच्च साक्षीकृतोऽसि । 


1 दृस्यः का कथा ८, 
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आसीदेतत्तव कुरूपते कारणं जीवितस्य 
रद्ध युष्मकुरुकमलिनीकुञ्जरे भीमसेने ॥ 


दुर्योधनः--दुरासन्‌ भरतकुकापशद, पाण्डवपश्चो, नाहं भवानिव 
विकत्थनाप्रगर्भः । किंतु, 


द्रक्ष्यन्ति न चिराप्सुपं बान्धवास्वां रणाजिरे" 
मद्भदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभीमभूषणम्‌ ॥ "! 


प्रोचना-- 
रोचना सिद्धवयद्धाव्यथेकथनं यथा 
५५ बन्दी-- देव, 


आस्ते द्वारि वधूर्विधातुरचनविदश्ध्यविश्रान्तिभुः - 
भूरेतस्य बरादहारि भवता भीतानतारातिना । 
किं नामापरमत्र कायेमधुना साध्यं समाशास्यते - 
तत्पाणिग्रहमङ्गखाय मनुजाधीशास्तु यन्नो महान्‌ ॥ "! 
विष्वटनम्‌ -- 
विकत्थनाद्विचहनमापनन्ति बुधा यथा ॥ ५६ ॥. 
४४ कैरवः-- 
ननु तव नयहीने नापराधं स्मरेयं 
मनसि विज भीति मच्छुधो° नासि पात्रम्‌ । 
मुवनमखिरमेको भुमयेव भ्रुवाहं 
नियमयितुमधीयो* नीरजाक्षप्रभावात्‌ ॥ "' 


"रणाङ्गणे ^ 2:39. ` ° वेदुष्यविश्रान्तिमूः ऽ. . 
° कधा ऽ. “ मपीशः ऽ, 
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आदानम्‌ -- 
कार्यस्य संग्रहो यत्स्यात्तदादानं मतं यथा । 
 केरवः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नमेनां कुद्धिनीं देवकुशाग्रस्थापित- 
दीपस्तम्भोपरि निधाय गमिष्यामि |" 
अवमदं आवदयकान्यङ्खानि-- 
न्यवसायादानशक्तित्रयपावशष्यकं विह ॥ ५७ ॥ 
निबेहणसंधिः- 
बीजवन्तो युखाच्रथां विपकीर्णा यथायथम्‌ । 
एेकाथ्युपनीयन्ते यत्र निर्ैहणं दि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
 निवेहणसंध्यङ्कानि-- - 
संधिविरोधो यथन निर्णयः परिभाषणम्‌ । 
भरसादानन्द्‌सपथा धतिर्माषोपगुम्भने ॥ ५९ ॥ 
पवेभावोपसंहारो परशस्ति्च चतुर्दश । 
संधिः- 
एखसूचितषीनायेपा्िः संधिर्भता यथा ॥ ६० ॥ 
«४ केरवः-- 
आदावधरितं कायं मध्यै सुधरितं मम | 
भूयो विधरितं भूयो भूयाद्धरयितुं प्रभुः ॥ ” 
विरोधः-- 
प्ागेणं तस्य कार्यस्य विरोधः कथ्यते यथा । 
1 परिभावनम्‌ ऽ. 
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"‹ सोरभः-- 
सा सयेवमवभानिता सती कुद्िनी कृपितपन्नगीनिभा । 
मारयेक्किसु महीशदरिता मानयेक्किमुत मन्द विग्रहा ॥ "' 
प्रथनम्‌-- 
ग्रथनं तस्य कायस्य तूपक्षेपो पतो यथा ॥ ६१ ॥ 
“° केरवः-- वयस्य, नात्र संदेहः । 


शान्तिमेति सकलोऽपि भूभुजां संनिधो सहजवैरवर्जितः । 
तामसा अपि तरक्षवो खगैः संचरम्ति हि समं तपोवने ॥ "' 


निणैयः-- 
अनुभूताथेकथनं नि्णेयोऽभिमतो यथा । 


५५ सौरभः-- वयस्य, मेवं मन्तव्यम्‌ | 
स दैवताविरमनि सत्यसंगरः सतां समक्षं समदीरितं तथा । 
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वचः स्वकीयं वसुधेश्वरः कथं सुहूतैमात्रेण मृषा करिष्यति ॥ " 


परिभाषणम्‌-- 
अन्योन्यपरिवादो यः परिभाषात्र सा यथा ॥ ६२ ॥ 


“‹ मकरद्ा-- (सरोषम्‌ ) अरे दुब्बह्मण, पहवयेदिणो पुरदो पुणो 


वि एव्व भणसि । | 
(अरे दुत्राह्मण, प्रमवयेदिनः पुरतः पुनरप्येवं भणसि ।) 


1 तञजिता ऽ. 2 अभिहितो यथा 6. _ - : ` . षरिभावो 5, 
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सोरभ ¦ --- 


धूत दुरन्तविपदणैवमध्यमञ्ौ 

दीनाववेक्षय कृपया दिननाथंरयः । 
`आवामपारमनयन्नयनात्तदीया- 

ज्ञातो जहाति न कदापि सतौ नरेन्ः ॥ 
अतस्ते त्जनान्न बिभीवः । "' 


प्रसादः- 
प्सीदे्याश्रनुनयः भरसादोऽभिमतो यथा | 
“` रुतसारः-- (किंचिद्धिहस्य) भो, क्षमस्व ममापराधम्‌ । 
आनन्दः-- 
वाञ्छितायेस्य या परािरानन्दः स भतो यथा ॥ ६३ । | 
^“ पुरोधाः-राज्ञः करेण रमण्याः करं आहति ¦ 
राजा-- (सहं गरृहाति) "' 
समयः- 
चिरारुढस्य दुःखस्य निगेमः समयो यथा । 


` राजा-- ( कथमपि कटाक्षेण निर्व्मै अपवार्य) वयस्य , 
सामिरुठसरसीरह निवद्ङ्गसंततिसमाननिकाया ¦ | 
अञ्जनाविख्बाष्परवा मे क्षालयन्ति चिरखे दमसुष्याः ॥ 


! आवापमरवारं ऽ, 


^ भतसारः 5. 
° तरणी ^११९ ९०. 6 - . 
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धृतिः-- 

स्थिरीकरणमथेस्य न्धस्य तु धृतिर्यथा ॥ ६४ ॥ 

८४ पुरोधाः ततः सक्तपदान्याक्रम्य, 

कर्तानि पदानि सप्त साक्षीण्यनरे वामुभयोरतोऽस्तु सख्यम्‌ । 

रिबयोरिव शाश्वतेकरस्यं चरतो यावदशीतश्षीतभानू ॥ "' 
माषणम्‌-- 

मानाथकामादिलामो भाषणं कथितं यथा । 


६८ कैरव "---- 


तवात्मजा तामरसायताक्षी मद्यं ससंमानमियं महीश । 
दत्ता दयावारिधिना खया तदभरूपदेशादुरु यत्सदुक्तम्‌ ॥ ” 


उपरुम्भनम्‌ -- 
उपगुम्भनमाश्चयेपाप्निरितयुच्यते यथा ॥ ६५ ॥ 
८‹पुरोधाः--(साश्चयैम्‌ ) मनोरथसिद्ध, ममाप्येतदेव विवक्षितम्‌ । 
जहो, दैवादावयोमैतिसंवादः । 
पूवेभावः-- 
कायस्य देन पूैभावः संकीर्यते यथा । 
८‹ मनोरथसिद्धः--जन्यच्ेदं ममाशास्यमस्ति । तदिदम्‌ -- तथा 
माखबनाथः संमावनीयो यथा प्रीयते देवी । | 


स्वैः स्वजनसंमानात्संतोषमुपयाति दहि । 
य॒था वकुरसेकेन विकसेन्युकुखावह्ी ॥ '' 
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उपसंहारः-- 
स स्याक्कायेस्य संहारः प्रियावाक्षिपितो यथा ॥ ६६ ॥ 
४* पुरोधाः-- 
ुण्यस्तस्य पुरातनैः क्षितिपतेः प्रस्यातव्सान्वय- 
्षीराम्भोनिधिचन्द्रमाः सकरुभूलोकाभिनन्धोदय; । 
रवेर सवितपूवैराजचरितः पूतैनिनैर्षनै- | 
जामातासि जनाधिनाथ विदिशां हंसावलीं चाप्नुया; 
प्रदास्तिः- 
प्रशस्िः परोच्यते सा तु यच्छुभाशंसनं यथा । 
५५ साहिव्यभानुरयतासुदयं नृपाणां 
कीप्येश्ुजानि विकसन्ति सितानि सन्तु | 
नाश्यं प्रयातु धनदुजैनवाक्तमिसं 
भूरस्तु संततमहोत्सवशचाङिनीयम्‌ ॥ ” 
` निवेहणे आवरयकान्यङ्घानि- 
अङ्गान्यवर्यमेतानि वाच्यानीह चतुर्दश ॥ ६७ ॥ 
संध्यङ्गानां प्रयोजनम्‌ 
उक्ताज्ानां चतुःषष्टेः षोढा चेषां भयोननम्‌ । 
इष्टस्याथस्य रचना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ ॥ ६८.॥ 
रागः प्रयोगस्याश्वायै एततान्तस्यानुपक्षयः 
| वस्तुनखविध्यम्‌- 
| पनसा विभागः स्यार्सवेस्याप्यक्तवस्तनः ॥ ६९ ॥ 
सुच्यमेव मवेत्किचिद्‌ इयं श्रव्यमथापरम्‌ ! 


| ११ 
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सूच्यम्‌-- 

 नीरसोऽनुचितस्तत्र संघ्रुच्यो वस्तुविस्तरः ॥ ७० ॥ 
सूच्यार्थाविष्करणम्‌-- 

अर्थोपकषेपकेः सूच्यं पश्वभिः पतिपादयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

विष्कम्भचूखिकाङ्कस्याङ्वतारपवेशकैः । 
विष्कम्भः-- 

दत्तवतिष्यप्राणानां कथांश्ञानां निदशेकः ॥ ७२ ॥ 

संक्षिप्रायेस्तु ' विष्कम्भो पध्याभ्यां मध्यमेन वा 
विष्कम्भो द्विधा-- 

प्रयोजितो भवेच्छुद्धः संकीणों नीचमध्यमेः ॥ ७२ ॥ 
चूखिका-- ` 

अन्तथैवनिकासंस्थैरचूलिकार्थस्य सुचना । 
अद्धास्यम्‌ -- 

अङ्ान्तपररङ्ास्यघुत्तराङ्ञाथंश्चचनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अङ्कावतारः- 
` अङ्कावतारस्तङ्कान्ते पतोऽङस्यानिभागतः । 

भूतमाविकथांशानां सूचको नीचमाषया ॥ ७५॥ 


प्रवेदाकः-- 

नीचपत्रैः भयुक्तोऽङ्दयस्यान्तः भवेशफः 

एभिः संसूचयेत्सूच्यं दृश्यमङ्कैः भदशेयेत्‌ ।॥ ७६ ॥ 
दइयम्‌-- 

दरयस्तु पधुरोदात्तरसमावनिरन्तरः । 


। संक्षिपाथंस्तु 5. 
16 
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नाव्यध्पवेक्षयैव शरव्यं वस्तु त्रिधा यथा" | 
श्रव्यस्व त्रैविध्यम्‌ -- | | 

ट # 

सवश्राग्यं च नियतश्राव्यपश्राव्यमेव च ।॥ ७७ ॥ 
प्रकारम्‌ ; स्वगतम्‌ -- 

सवेश्राव्यं प्रकाक्ं स्यादश्राव्यं खगतं मतम्‌ | 

द्विविधं नियतशाभ्यं जनान्तपपवारितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
. जनान्तिकम्‌ -- 

तरिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 

अन्योन्यमन््रणं यस्स्यात्तज्ननान्ते जनान्तिकम्‌ ।॥ ७९ ॥ 
अपवारितम्‌ - 

रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परादरस्यापवारितम्‌ | 
आकाभाषितम्‌ -- 

कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रे ब्रवीति यत्‌| 

्रुखेवायुक्तमप्येतत्तत्स्यादाकाशभापितम्‌ ॥ ८० | 

सर्वाङ्संयुतमनेकविधाथेसार्थ 

सद््त्तनायकविशेषसम्रशोभम्‌ । 
राज्यं सदीयमिव रूपकवस्तु रम्यं 
 °मन्नक्षितीक्च महतां यृदमातनोति ॥ ८१॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवर विरचितेऽङंकारसंगह 
संध्यङ्कनिरूपणं नाम सप्रमः परच्छिदः। 


1 मतम्‌ 5. ° मन्म ऽ. ‡ सर्वाकारसंग्रह ¢. 


अषमः परिच्छदः 
वृत्तिः- 
 नैतृव्यापाररूपा या ठत्तिः सा स्याच्चतुविधा । 
वरत्तिमेदाः-- 
भारती साती चारभदी कैशिक्यतः परम्‌ ॥ १ ॥ 
चतस्रो इत्तयो जेयाः सवेनाव्यस्य पातकाः । 
भारती ब्त्तिः- 
भारती संस्छृतपरायो बाण्न्यापारो नटाश्रयः ॥ २॥ 
भरतेस्तु प्रयोज्यत्ाद्धारती चतुरद्गिका । 
भारतीवन्त्यङ्गानि- 
परोचना्रखं चेव वीथीः प्रहसन तथा ॥ ३ ॥ 
स्थाने प्रहसनस्याथ भाणमप्याह कोहटः । 
एतेषां छक्षण गश्चाससङ्ादभिधीयते ॥ ४॥ 
सात्वती घत्तिः-- 
ॐ ० ॐ जै 
साखती सा मता स्खक्षो्यल्यागदयाभवेः | 
युक्ता हषोत्तरा श्ोकवनिता सुप्रदीरिता ॥ ५॥ 


1 वीथ्या © 3. ° पश्वालपरसङ्गेना © 3. 
2 # ¢ " 
सात्वती नाम सा नेतृरौर्यलयागदयाजतरैः © 3. 
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सास्वतीद्रत्यङ्गनि- | 
संखापोत्यापकावस्याः संघश्च परिवतेकः । 
अङ्गानि चत्वार्येतेषां क्रषाह्टक्षणघ्रुस्यते ॥ & ॥ 


संखछापकः- 
संकापको गभीरोक्तिर्नानामावरसो यथा | 
८ रामः--अयं सः, यः किर सपरिवारकातिकेयविजयावचितेन 
` भगवता नीरलोहितेन "परिित्सरसदक्नान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । 
परडयुरामः--आम्‌। राम दाशरथे, स एवायं ममाचायंपादानां प्रियः 


परदुः | 
असपरयोगसुरखीककहे गणानां 


सेन्ेवैतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादमुं प्रियगुणो भगवान्युर्मे ॥ "' 
उत्थापकः- 
उत्थापकस्तु यत्रारि युद्धायोस्थापयेश्था ॥ ७ ॥ 


““ आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं तु कुतोऽ संमति मम वदरशेने चष्ुषः । 
तसांगत्यसुखस्य नास्ति विषयः किं वा बहुव्याहृते- 
रस्मनवस्यृतजामदगम्यविजये बाहौ धनुज॑म्मताम्‌ । ? . 
सघः- | 
नीत्या देवेन वा भेदः संघाख्यः कथ्यते यथा । 
1 गभितोक्ति; © 3. | ° प्रि ०01४6 © 3. 
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४४ चाणक्यो नीतिसामथ्यादराक्षसीयानमेदयत्‌ । 
मेदो विभीषणस्याभूद्रावणादैवयोगतः ॥ ” 
परिवतेकः-- 
भेदं साप च दानं च निष्फरीङरलय यत्रतु ॥८॥ 
परितेक इस्युक्तो दण्डस्वीकरणं यथा । 


४४ हेरम्बदन्तमुसलोदहिखितैकमि त्ति 
वक्षो वि्ाखविरिखव्रणराञ्छितं मे | 
रोमाश्चकञ्लुकितमद्ुतवीरराभा- 
यत्स्यमद्य परिरब्धुमिवेच्छति तवाम्‌ ॥ 
रामः--भगवन्‌ , परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ । 
आरभटी ब्रत्तिः-- 
मायेन्द्रनारसंगरापमकोधोद्‌ ्रान्त्यादिचेष्ितेः ॥ ९ ॥ 
युक्ता भवेदारभटी च्वायेज्ञानि तत्र च । 
आरभरीवृच्यङ्ानि-- | 
संक्षि्चिका स्यात्संफेयो वस्तूस्थानावपातने ॥ १० ॥ 
संक्िपिः-- | | 
संक्िक्ठवस्तुरचना, संक्षिपिः ` ्चिखतो यथा ! 
चरिते वत्पराजस्य कणिङ्गद्विपयोजनाः ॥ ११ ॥ 
संक्षिप्तिरथवा नेवरदशान्तरकृतियेथा | 
वाछिनाशेन सुमरीवः किष्किन्धाधिपतिः कृतः ॥ १२॥ 
भागेवस्यापि चोद्धलयनिषटत्तौ शान्तताश्रयः । 


1 शिल्पिनः 0 3; 5. « ° योजनम्‌ ©3; 5 
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सफेटः- 
संफेटस्तु समाघातः करदधसंरब्धयोर्यथा ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणेन््रजितोबद्ं रामरावणयोश्च बाः | 


वस्तूत्थापनम्‌-- 
मायचयुत्थापितं वस्तु वस्तूत्थापनकं यथा ॥ १४ ॥ 
माययेनद्रनितो” बुद्धे दिवा शध्वान्तप्रद्॑नम्‌ । 


अवपातनम्‌- . 
-क्षिपपवेशनिर्याणसंचमत्रासविद्रमैः ॥ १५ ॥ 
अवपातस्तसो ेयोऽनिष्टद्नतो यथा । 


“नष्टं वमवरननुष्यगणनामावादङ्कला° त्रपा- 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विति त्रासादयं वामनः । 

पयन्ताश्चयिमिर्निजस्य सदशं नाक्चः किरातैः छृतं 
कुठा नीचतयैव यान्ति शनकरैरासेक्षणारङ्किनिः ॥ ” 


कैशिकी ्त्तिः- 
या रम्यनेपथ्यविरोषयुक्ता 
स्ीभियुता वा बहुनृत्तमीताः । 4 
कामोपमोगपचुरभचारा 
सा कैशिकी हत्तिरदाहृता स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्‌ © 3. “ जितां 5, 
` चन्द्र ©3; 5. ˆ क्षिमपरेवेशानिर्वाण © 3. 
? वर्षधर; 5. ° नाशादङ्ृत्वा © 3; 5. 
7 बहुगीतनृत्येः © 3; ऽ. ~. 


अष्टमः परिच्छेदः १२५७ 
केरिकीवरत्यङ्गानि-- 


नमे च न्खन्दो नमेस्फोर् नमग । 


कैशिक्याश्वत्वारो भेद हेते सथुदष्टाः ॥ १७॥ 
नमे- 

रखितमधुरामिधानं शृज्ञाररसाश्रयं सुखोपेतम्‌ । 

इच्छाभयहा्ययुतं नमे त्रिविधं वदन्ति यथा ॥ १८ ॥ 


८८ मध्या गमय स्यज श्रममरं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शल्येति विमुञ्च पान्थ विजनः शीतः प्रपामण्डपः | 
तामेव स्मर षस्मरस्मरशरत्रस्तां निजां प्रेयसीं 
त्वचित्तं तु न रञ्चयन्ति पथिक प्रायः प्रपापारिकाः | "' 


६६ 1 


अभिव्यक्तारीको विफरसकरोपायविभव- 

शिरं ध्यात्वा सः 'कृतकृतकसंरम्भनिपुणः । 
इतः प्रष्ठ प्रष्ठे किमिदमिति संत्रास्य सहसा 
कृताश्चेषां धूते: सिमितमधुरमारिङ्गति वधूम्‌ ॥ ›' 


“‹ शूल्यं वासगृहं विरोक्य शयनादुल्थाय किंचिच्छने- 
निद्राग्याजसुपागतस्य सुचिरं निवेष्य पर्युमुखम्‌ । 
विक्षब्धं परिचुम्ब्य जातपुखुकामारोक्य गण्डस्थलीं 
रुज्ञानञ्नमुखी प्रियेण हसता बाख चिरं चुम्बिता ॥ " 


नमस्पन्दः- 
उत्कण्ठानिभरमेमनवसंगमरसंश्नमम्‌ । 
अन्ते भयानकं प्राहुनेमस्यन्दं तु तथथा ॥ १९ ॥ 


* एक # पणन ~ < ~ &# ~ ॥, 1 0 1 ' स +) स, । 


१२८ . अ ठंकारसंम्रहः 


४४ विखज सुन्दरि संगमसाध्वसं ननु चिरास्पमृति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां खमतिमुक्तरुताचरितं मयि ॥ "' 


नमेस्फोटः- 
कन्यानायकयोरयत्र इत्तं च स्फुटितं भवेत्‌ । 
नमेप्फोटः स क्िङ्यः संश्रमादियुतो यथा ॥ २० ॥ 
८८ गमनमलसं शल्या इष्टिः सरीरमसोष्ठवं 
श्वसितमधिकं कि न्वेतस्स्याक्किमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति मुवने कंदर्पाखं ' विकारि च यौवनं 
"ठङ्तिकरितास्ते ते भावाः क्िपन्ति च धीरताम्‌ ॥ `` 
न्मगमः-- 
नमेगरमश्च्छन्नेतव्यरीकार्थाय तद्यथा । 
“ दष्टैकासनसंगते प्रियतमे पश्वादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुवन्धच्छलः | 
ति्शवक्रितकंधरः 'सपुरुकः परेमोह्टसन्मानसा- 
मन्त्हांसकसक्पोलफलकां धूतोँऽपरां चुम्बति ॥ "” 
भारती व्रत्तिः- 
भारती शब्दद्त्तिः स्यादस्यास्तिस्लोऽथषततयः ॥ २१ ॥ 
रसभेदेन व्रत्तयः- ˆ 
शृङ्गारे कैशिकी बीरे साखस्यारभरी पुनः । 
रसे रोद्रे सबीभत्से इत्तिः सवेत्र भारती ॥ २२॥ 
आसां मेद चतुष्कैऽस्मिननेकेकमपि वाञ्छितम्‌ । 


' कंदर्पाज्ञा 03; 5. ° प्रकृतिमधुराः © 3. ° पुलकं © 3; 5. 


म 


अष्टमः परिच्छेदः १२९ 
प्रयोगे कविभिः कार्थं सवेमेकत्र दुरेमम्‌ ॥ २३ ॥ 


पात्राणां भाषानियमः-- 
पाट तु सस्कृतं नृणापमनीचानां कृतात्पनाम्‌ । 
शिङ्धिनीनां महादेव्या मन्तक्गावे्ययोः कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
स्रीणां तु प्राकृते "भायः शोरसेन्यधमेषु चः | 
पिशाचत्यन्तनीचादो वैशाचं मागधं तथा ॥ २५ ॥ 
यद्यं नीचपात्रं स्यात्तहेश्यं तत्य भाषितम्‌ । 


पात्राणां संबोधनक्रमः-- 
भगवन्तो ऽवरेरवाच्या विद्रदेवर्षिलिङ्गिनः ॥ २६ ॥ 
विप्रामात्याग्रजाधार्या नरीदूत्रभृतो' मिथः । 
रथी सूतेन चायुष्पान्‌ पूज्ये; "शिष्यास्मनानुजाः ॥ २७ ॥ 
वत्सेति तातः पृञ्योऽपि सुष्दीताभिषश्च तेः । 
भाषो नटेन पुत्री च पारिषस्तेन सोऽपि च ।॥ २८ ॥ 
देषः खामीति नृपतिभू्येभष्टेति चाधमः । _ 
आपन्तणीयाः पतिवञ्चयेष्ठापध्याधमेः स्ियः ॥ २९ ॥ 
सपा हरेति च प्रध्या हञ्जे केदयाञ्जुकेति चं | 
डुटिन्यततेत्यनुगतैः एत्या वा जरती जनेः ॥ ३० ॥ 
विदृषकेण भवती राज्ञी चेति च रम्यते । 
"हण्डे नीचा पुरस्कायां खाछ्तता तु यवयसी ॥ ३१ ॥ 
+ प्राहुः © 3; ऽ. ° न्यादथोऽपि च ऽ. 


४ कतौ © 3; 5. 4 शिष्यात्मजा अपि © 3; 5. 
5 एतदार्भ्य वासूरितीर्यते (३४) इति पर्यन्तम्‌ ^ 3 कोशे न इदयते+ ` 
17 
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भगिनीपतिरावुत्तो राजा भह्टारको जनैः । 

युवराजः कुमारः स्याद्धतेदारक इत्यपि ॥ ३२ ॥ 
राजपुत्री त॒ तदरस्स्यादार्यपुत्र; पतिः सिया । 

प्रियेति भवां रात्री स्यात््यालो राष्टि उच्यते ॥ ३३ ॥ 
देषी कृतामिषेकायामितरासु तु भट्टिनी । 

अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा बाछा वाघुरितीर्थते ॥ ३४ ॥ 
सद्हत्तिशाङि सरसं नाट्यं नियतभावितम्‌ । 
खच्चरित्रिमिवाभाति सहितं 'मन्नभूषते ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयो गिप्रवरविरचितेऽटंकारसंग्रे 9 
चृत्तिनिरूपणं नामाष्टमः परिच्छेदः । 


1 मन्म 5, ° सर्वालिकारसग्रहे ए, 


नवमः परिच्छेदः 
रूपकाणि-- 
नाटकं "सप्रकरणं माणः प्रहसनं डिमः । 
°=यायोगसपवकारो वीथ्यङ्कहामृगा इति ॥ १ ॥ 
परथानरूपकाण्याहुदैशेतानि विपधितः । 


उपरूपकाणि-- 
नाटिका सटकं त्रीटो प्रेक्षणं गोष्टिभाणिकि ॥ २॥ 
संखापकश्च प्रस्थानं काव्यं हृद्धीसरासके । 
श्रीगदितं च छासिका दुमेह्ी नाव्यरासकम्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्धाप्य्ुपरूपाणि भवन्त्येतानि षोड । 


नाटकम्‌- 
प्रकतिखादथान्येषां * भूयो रसपरि्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 
संपूणेलक्षणतराचच पूव नाटकमुच्यते । 


रङ्नेपथ्ये- | 
रङ्गः सदस्यास्थानोषीं नेपथ्यं नखगेमूः ॥ ५ ॥ 


" च प्रकरणं ८. 
2 वीथीसमवकाराङ्ग्यायोगेहासृगा इति ८; 0७3. 
3 तथान्येषां ८ 4. 
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पूवैरङ्ः-- 
यन्नाय्यवस्तुनः पूवे रङ्गे विघरोप्ान्तये । 
कुशषीरवाः परवन्त पूवेरङ्गः *स कीतितः ॥ ६ ॥ 

पूषेरङ्ाङ्गानि-- 
प्र्याहारोऽवतरणमारम्भाश्रावणे अपि | 
वक्रपाणिः परीषटना या संघोटना तथा ॥ ७ ॥ 
पार्गासारितक शद्धषृ्टोर्थापने तथा। ` 
परिवतेनक नान्दी तथा चैव प्ररोचना ॥ ८ ॥ 
त्रिगतं चासारितकं तथा गीतिविपिठैवा । 
त्रिसामकमतो रङ्दरारं स्यद्रधेमानकम्‌ ॥ ९ ॥ 
चासिहाचारिरिति पूवैरङ्ञाङ्संहतिः । 

नान्दी-- 
यद्यप्यङ्गानि भूयांसि पवेशङ्गस्य नारके ॥ १० ॥ 
तथाप्यवश्यं कतेव्या नान्दी विदघ्रोपक्चान्तये । 
आशीवेचनसंयुक्ता यस्माननित्यं भवेदिह ॥ ११ ॥ 
देवद्विजगरपादीनां तस्मान्नान्दीति शब्दिता । 
नन्दी गुणनिका वाद्यमानद्धादिप्रयोस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नन्दीशः पूज्यते पूष्पैस्तेन नान्दीति सोच्यते ! 
या काचिदस्यते सूक्तियां कांचिदैवतां परति ॥ १२ ॥ 
सूत्रधारेण नाव्यादौ सा नान्दी नन्दिनो भदे ¦ 


1 रङ्गविघ्नोषप ८; © 3. ष्प्र. 


 प्रल्याहारादीनां लक्षणं नाव्यरान्ञे प्चमाध्याये प्रपधितम्‌ । स च भागोऽानु- 
बेन्धक्पेणान्ते संयोजितः । “ यया नाटये सरस्वती ^ 3. 
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नान्द्यं पदनियमादिः- 

मङ्गट्यरह्चक्राग्जकोककेरवक्षंसिनी ।॥ १४ ॥ 

नान्दी पदेद्र्िभिरष्टाभिरवाप्यरद्कता । 

द्राविशषलाष्टादशेवापि पदादिनियमो न वा॥ १५ ॥ 

"नाव्याङ्गं संविधायेस्थं सूत्रधारे विनिगेते । 

प्रविक्षय तद्रदपरः कान्यपास्थापयेन्नटः ॥ १६ ॥ 

दिव्यमर््यै स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । 

भ्सुचयेद्रस्त॒बीजायैधैखं पात्रक्रमा्यथा ॥ १७ ॥ 


५४ रामो मूधि निधाय काननमगान्माखामिवाज्ञां गुये- 
स्तद्धक्सया भरतेन राज्यमखिं मात्रा सहैवोञिज्तम्‌ । 
तो सुप्रीवविभीषणावनुगतो नीतौ परा संपदं 
प्रोदुवृत्ता दशशकंधरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ ›' 


४४ यानित न्यायप्रवृत्तस्य तियेञ्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥ 
४ जासारितप्रकर निम॑र्चन्द्रहासः प्राप्तः शरत्समय एष विद्खुद्धकान्तः । 
उत्ाय गाढतमसं घनकालमुं रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः ॥"' 
४‹ तवास्मि गीतरगेण हारिणा प्रसभं हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ " 
अनिष्ुरेथ मधुरैः -छोकैर्वाक्यथेसुचकेः । 
ऋतुं कंचिदुषादाय भारतीं इत्तिमाध्रयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


1 पूर्वरङ्गं विधायेत्थं ए; © 3. ° सूचयेद्रस्तुबीजं वा ए; © 3. 
8 ५ ५ च 
‹ घनमण्डलाप्रं ^. 3. ^ रद्घं प्रसाधय मधुरः ८:03. 
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प्ररोचना -- 
प्ररोचना प्रशंसातस्तूसुखीक्रणे यथा । 
श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
रोके हारि च वत्सराजचरितं नच्ये च दक्षा बयम्‌ । 
वस्सेकैकमपीह्‌ वाञ्छितफरभ्रापतेः पदं फं पुन- 
मैद्धाग्योपचयादयं समुदितः सवाँ गुणानां गणः ॥ ” 


आगयुखम्‌ -- | 
सूत्रधारो नटी चरते 'मारिषं वा विदूषकम्‌ ॥ १९ ॥ 
खकायेपरतुताक्षेपि चितरोक्तया यत्तदा एखम्‌ । 
आयुखाङ्ानि- 
प्रस्तावनेति वा तत्र कथोद्धातः पर्त्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्योगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश । 


कथोद्धातः-- 
स्वेतिष्त्तसमं वाक्यपथं वा यत्र सूत्रिणः ॥ २१॥ 
गृहीता पविशेखात्रं कथोद्धातो द्विधा यथा । 
¢: द्वीपादन्यस्मादपि जकनिषेर्दिंशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय ज्ञटिति घटयति विधिरमिमतममिमुखीभूतः ॥ 
^“ काक्षागृहानरविषाच्चसमाप्रवेशः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः परह्य । 
आक्रष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातैराष्टाः ॥ "' 


' माषं वाथ ^ 3. 
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प्रवन्तकप्‌ ~~ 
कारसाम्यालवेो यः प्रहत्तकमिदं यथा | २२॥ 


८‹प्रोदपयोधरभाया प्रावृष्मङिनाम्बरा प्रबाष्पधरा । 
मानसगराजहंसा मानवतीवा्य मदनार्ता | ' 


प्रयोगातिरायः-- 


एषोऽयमित्युपकषेपास्सत्रधारपरयोगतः। 
'पात्रभवेश्ो यत्रैव भरयोगातिश्चयो यथा ॥ २३॥ 


^: सोरभेण सहकारपादपः पद्मतो हरति षरटूपदावकिम्‌ । 
रामणीयकगुणेन रागिणी कोमदीदर मिवेष कैरवः ॥ ” 

८ वणेयितुमस्य महिमा वसन्तसमयस्य राक्यते केन । 
यदयं विपो बृद्धोऽम्युज्कति दामोदरो निजां प्रकृतिम्‌ ॥ " 

वीथ्यङ्कानि- 

वीथ्यद्गान्यायुलाङ्तादुच्यन्तेञतरव तानि तु । 
उद्रायकावरगिते प्रपश्चत्रिगते छम्‌ ॥ २४ ॥ 
वाकैसयधिबले गण्डमवस्यन्दितनाकिकि । 
अससखलापव्याहारपृदवानि त्रयोदश ॥ २५॥ 
-वीथीप्रसङ्क वीथ्यङ्गखक्षणं "तत्र वक्ष्यते । 
एषामन्यतमेना्थं पत्रं वाक्षिप्य सूत्रभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
परस्ताबनान्ते निगेच्छेतततो वस्तु भपश्चयेत्‌ । 


' पातरप्रयोगो यत्रैव ए; 63. ° भदौ भ्रसङ्गात्‌ ^ 3; ए. 
° तस्य ^ 3. 
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सवेनाच्यसाधारणाङ्गानि- 
पैग: समापूजा कवेगोत्रादिकीतेनम्‌* ।। २७ ॥ 
नाटकादेस्तथा संज्ञा सूत्रधारोऽष्यथाध्ुखम्‌ । 
अर्थोपक्षेपकाः पश्च चतस्रो इत्तयोऽपि च ॥ २८ ॥ 
नारयोक्तिथ शसपावेश्स्तथा भाषाविमाषयोः । 
प्रायः स्मनास्येषु कीत्यन्ते संगता इमे ॥ २९ ॥ 


नाटकादीनां संज्ञाकरणे नियमः-- 
सं्ञा तु नाटकादीनां नायकरनेतरेण बा | 
नायिकानायकाख्यानात्संज्ञा पभरकरणादिषु ॥ ३० ॥ 
नारिकासदकादीनां नायिकाभिविशेषणम्‌ । 


आधिकारिकितिवृत्तम्‌ -- 
अभिगम्यगुणेक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ।। ३१ ॥ 
कीतिकामो पहोत्सादद्चम्यास्चाता महीपतिः 
प्रस्यातर्वशो राजन्यो दिभ्यो वा यत्र नायकः । ३२ ॥ 
तलख्यते विधातव्यं एत्तमघ्राधिकारिकिम्‌ । 
यत्तव्रानुगते किचिन्नायकप्य रसस्य वा ।। ३३ ॥ 
पिरद तत्परितयाञ्यपन्यथा वां प्रकखयेत्‌ । 
यथा वाखिवधस्यक्तश्छश्ेनो दात्तराघवे ॥ ३४ ॥ 
करती वीरचरिते बधस्तस्येव चान्यथा । 


नाटके संधिनियमः-- 
आधन्तमेवं निधि पश्चधा तद्विभञ्य च ॥ ३५ ॥ 
1 वृणेनमू 5,  समदेशः ^ 3, 
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खण्डशः संधिसं स्तान्‌ भागानपि च खण्डयेत्‌ । 
विधिष्ठिभिचतुरयक्तदशसंख्यान्यनुक्रमात्‌ ।। ३६ ॥ 
चतुःप्टिथ तानि स्युरङ्ञानि विह संधिषु । 


नाटके विष्कम्भः-- 


आदौ विष्कम्भकं कुर्यादङ्कं बा काययुक्तितः ॥ ३७ ॥ 
अपेक्षितं परिदयञ्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ । 

यदा संदशचयेच्छेष क्र्याद्धिष्कम्भकं तदा ॥ ३८ ॥ 
यदा तु सरसं वस्तु मादेव परवतेते । 

आदावेव तदा दुर्यादा्रुखक्षेपसंश्रयम्‌* ॥ ३९ ॥ 


अङ्कखश्चणम्‌-- 


भ्रल्क्षनेत॒चरितो बिन्दुव्याश्िपुरस्छृतः* । 
अजो नानापरकाराथेसं विधानरसाभ्रयः ॥ ४० ॥ 


नाटके रसः- 


अनुभावविभावाभ्यां स्थायिनो व्यभिचारिभिः 
एरीतयुक्तैः कतेव्यङ्धिनः परिपोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न चातिरसतो वस्तु *द्रविच्छिन्नतां नयेत्‌ , 
रसं वा न तिरोदध्याद्रस्ववलंकारशशक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
एको रसोऽङ्खी कतेन्यो वीरः शृङ्गार एव वा । ` 
अज्गमन्ये रसाः सव इर्याननिवेदणेऽदुतम्र्‌ ॥ ४३ ॥ 
' आखखपिक्षसश्नयः, ^. ° व्य॒क्तिसमन्वितः, © 3; 5, 


` द्र, 9. 
18 
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नाटक प्रयक्चतोऽदरोनीयानि- 
दूराध्वानं वधं युद्ध राञ्यदेशादिविषुवम्‌ । 
संरोधं भोजनं लानं सुरतं चानुरेषनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अम्बरग्रदणादीनि भरलक्नाणि न दशेत्‌ । 
नाधिक्रारििपं क्षपि त्याञ्यमावह्यकं न चः ॥ ४५ ॥ 
एकाह्चरितैकाथं इु्यचसन्ननायकम्‌ । 
पत्रेखिचतरेङं रेषापन्तेऽप्य निगेपः ॥ ४६ ॥ 
एवपङ्काः प्रकतेव्याः भवेक्षादि पुरस्ता । 


नाटके अङ्कपंख्या- 
पञ्चाङ्कं च षडङ च सप्राङकं च तथापरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अष्टाङ्कं च नवाङ्कं च दक्षाङ्क नाटक विदुः| 
पारीचवचनं नाम पश्चाङ्कं परिकीर्तितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वेणीसहारसंत्नं व॒ पडङ्क नाटकं मतम्‌ | 
शाङन्तछं त॒ सप्रङ्कमषटाङं नलवीजयः । ४९ ॥ 
देवीपरिणयाख्यानं नबाङ्कं परिकीर्तितम्‌ । 
बाठरापायणं नाप दक्षां नाटकं मतम्‌ ।॥ ५० ॥ 

प्रकरणम्‌ - 

प्रकरणे इतिवृत्तम्‌-- 

अथ प्रकरणे इत्तथुयाचं छोकसंभयम्‌ । 

प्रकरणे नायकः-- 
अमाल्यविप्रवणिजःमेकं दुर्या नायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

\ निदिशेत्‌, 6. * कचित्‌, 0; 03. °“ उपसर्गस्य घम्यमनुष्य ° इति दीर्षः 
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धीरभकान्तं सापायं * धमेकामायततपरय्‌ । 


प्रकरणे नायिका- 
नायिकां तद्धिणां नेतुः इयात्‌ स्वी गणिकां तथा ॥ ५२॥ ` 
क चिदेकेव दुखजा वेया कापि द्रं कचित्‌ । 
प्रकरणस्य तरैविध्यम्‌-- 
आभिः प्रकरणं त्रेधा शुद्धं स्याल्कुखजान्वितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
संकीर्णं वेहयया युक्तं मिश्रं तद्दयसंकरात्‌" । 
प्रकरणे संध्यादि- 
शेषं नाटकवत्‌ 'संधिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाणः- 
भाणस्तु धृतैचरितं खानुभूतं प्रेण बा । 
भाणे नायकः-- 
यत्रोपव्णेयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ ५५ ॥ 
संबोधनो क्तिपव्युक्ती इर्यादाकाशषमापितः । 
भाणे रसः- 
सुचयेदीरभृङ्गारो सोसो भाग्यसंस्तवैः ॥ ५६ ॥ 


भाणे वृत््यङ्कवस्तूनि-- 
भूयसा भारती इत्निरेकाङ्कं वस्तु कित्‌ । 


1 अनिन €. ^ 5 2 ता -उनन ~ 2, ए. फे य ५२ 
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भाणे संधयः- 
युखनिवेहणे साङ्गे छास्याङ्गानि दश्षापि च ॥ ५७ ॥ 
लास्याङ्ानि- 
गेयपदं स्थितपाठयपासीनं पष्पगन्धिका । 
प्छेदकच्धिमूदे च सेन्धवाख्यं द्विमूढकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उत्तमोत्तमक चान्यदुक्तपरसयुक्तमेव च , 
छास्ये दशषिषं हयेतदज्ञनिर्देशकस्पनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गेयपदम्‌-- 
सुखासीनाः श्रुतिसुखं यत्र गायन्ति गायकाः । 
ततादिवा्मिश्रं तच्छष्कं गेयपदं यथा ॥ ६० ॥ 
"५ सुखासीनाः सन्तः सुरमिकरुसुमामोदसुभगे 
ते सान्द्रच्छये तरुणसहकारस्य रिरिरे । 
करैर्वणावाचेः" सममूदुखसंदिग्धवचसो 
रसविशोष्ठासान्मधुरमिह गायन्ति मदनम्‌* ॥ 
स्थितपास्यम्‌-- 
पटेदत्रासनासीना प्राकृतं विरहातिर । 
अङ्गनानङ्गतप्राङ्गी स्थितपाटचं मतं यथा ॥ ६१ ॥ 
"' रिए दित्यदिभञो महर मोत्तूण पदुमिणीमण्णत्तो । 
गच्छसि गच्छ पुणो सा पेच्छदि णाण्णं णिमीखिदिवुरुहचच्छी ॥ 
(राञ्या त्रस्तहृदयो मधुकर समुक्ा पद्िनीमन्यत्र | 
गच्छसि गच्छ पुनः सा परयति नान्यं निमीलितिग्बुरहाक्षी ॥) " 


1 क्राणेः, ए; 03. ° मदनमिह, ए; 6 3. > मधुरम्‌ ए; 63. 
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आसीनम्‌ - 
शोकचिन्तापरवश्षं वाधाभिनयवजितम्‌ । 
आस्यते यत्र कामिन्या तदासीनं मतं यथा ॥ &२॥ 
“* बाले मारुतिके, 
म्खानं ते वदनं "मदो विगरितो मन्दो विरासक्रम- 
धिन्ताशोकवशं चिरोज्डितुखं चित्तं वपुधूसरम्‌ । 
मनिःशब्दाभिनयं निविद्य” विजने वं चेष्टसे नो यथा 
परासेयप्रकरेण पीडितपरि्धिष्टाम्बुजा पद्मिनी ॥ ”' 
पुष्पगन्धिका-- 
नतेक्या पुरुषस्येव भगर्भं चेष्टितं यदा । 
नेकभेदं च संगीतं सा ज्ञेया पुष्पगन्धिका ॥ ६३ ॥ 
“° म्रीवाविभूषणविषक्तदुकूरकोणसंछन्पीवरपयोधरभारनभा । 
मेरेयमत्तमहिखाकरदत्तालमातन्वती समदनतैनमाविरास्ते ॥ 
ससि शारदिके, पुंवस्मगल्मा विविधगानयुखरविखासिनीमण्डली- 
मध्यगता निख्पं वृत्यसि । 
प्रच्छेदकः-- 
स हि भरच्छेदको यत्र ज्योत्छासंपातचिङ्बाः । 
कामिन्यो यान्त्यपत्रीडाः सागसोऽपि भियान्यथा ॥ ६ ॥ 
^“ -परिथिरनिजर्ज्नाः पराडसुखं वीक्षमाणा- 
“स्तिमिरविरतिमीतास्तृणमुत्तीणेमार्गाः । 
" मनो विगकितम्‌, 5; 4. 2. ` निवेद्य, 5. ° प्रचलित 5; ^ 2. 


4 न्िन्िमतिता तदी दपि क ८ 
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वर्यचरनलोखा वश्चितासमीयरोकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यासनाथान्‌' ॥ 


त्रिमूढम्‌-- 
पुभावपचुरं नाटय सपटत्तपरिष्टडतम्‌ । 
मदु श्वक्ष्णपद्‌ं यत्र तत्‌ त्रिमूढ स्पृतं यथा ॥ ६५ ॥ 
"° अस्याः खट, 
अभिनयशस्तौ स्तो पादो परिभूतकिसर्यौ सलयौ । 
अङ्गं ˆ चित्तजरङ्ग ृततं पुंभावशारि समवृत्तम्‌ ॥ "' 
सेन्धवम्‌-- 
न नाट्ये रक्ष्यते पाठे" पात्रं संकेतवजितम्‌ । 
जायते सेन्धदी भाषा यत्र तत्सैन्धवं यथा ॥ ६६ ॥ 


^“ नाद्यमरक्षितपाठ्यः पात्रं संकेतवजितं यत्र | 


८ = ६५ 


सेन्धवभाषाचतुरैविहितं वेदेशिकैर्मरवीथ्याम्‌ ॥ '' 


द्िमूढम्‌- 
रसमावाः परिषिष्टाधतुरः परिभ्रमः । 
युखमतिष्खे चित्रे तद्‌ द्वमूढं मतं यथा ॥ ६७ ॥ 
* "अत एव खल्वध्याः-- 
रसभावाः परि्िष्याः प्रोढो विदयापरिथरमः । 
चित्रे मुखप्रतिमुखे सल्यः पादयोः क्रमः ॥ "' 


\ पि स्वनाथान्‌, ऽ. ` रज्ितङ्ग, 0;03;5. 3 वायं, ८7; 063. 
* वादय, ८:७3. ° तत एव 77; 63. 
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उत्तमोत्तमकम्‌-- 
विचित्रश्टोकसंदभों यत्र नानाविधो रसः| 
हैका भावश रङितश्नोत्तमोचतमकं यथा ॥ ६८ ॥ 
““ ` केयमपरीक्षेपेण विशाति ए 


अङ्‌ कूरत्कुचमप्यनल्पविरसत्तत्पं निवेशकरमं 
वक्षोऽस्या वररिखिकामिरुदरं वामभ्रुवो वास्यते । 
अज्ञं रङ्गटशामनङ्गनृपतेः काराग्रह श्रीयते 
भावेधित्रपदा्थभावितरसान्‌ शोकान्‌ परत्याननम्‌ ॥ 


उक्तपरत्युक्तम्‌- 
पदानि साधिक्षेपाणि चित्रं गीतार्थयोजनम्‌। 
यत्र कोपप्रसादाभ्याथरुक्तप्र्युक्तकं यथा ॥ ६९ ॥ 


अपि च तस्याः पश्चान्निषण्णा काचित्‌ कुपिता, 


गाय्रति गेयं साधिक्षेपपदं सहचरीमुखे स्वरिति । 
तस्यामियं प्रसन्ना चित्रं गीतता्थमभिनयव्यङ्गेः" | ?' 


प्रहसमम्‌- 
अथ प्रहसनं तरेधा श्युद्धवैकृतसंकरः । 
पाषण्ड विपरपरभृतिचेदीचेरविटाङ्कखम्‌ ॥ ७० ॥ 
चेष्टितं वेषमाषादिद्युद्धं हास्यवचोऽन्वितम्‌ । 
कारुकादिवचोवेषेः षण्डञ्चुकितापसेः ॥ ७१ ॥ 
विकृतं संकर द्रीथ्या संकीर्णं धूतेसंकुम्‌ । 


' पटाक्षेपेण ए; © 3;42. * नयत्युचैः ए; © 3. 
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रोद्रबीभ्सरहिता रसाः स्यु्स्य एव वा ॥ ७२॥ 
भाणवस्सपिरास्याङ्गान्येकाङ्क दयङ्मेव बा । 


डिमः- 
डिमे वस्तु भरसिद्धं स्याद्‌ त्तयः कैशिकीं विना ॥ ७३ ॥ 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगाः । 
भूतपेतपिक्ाचाधाः षोडश्चव्यन्तदु्ताः ॥ ७४ ॥ 
रसेरहास्यमृङ्गारशान्तेः षड्भिः समन्वितः । 
पायेन्द्रनाटसंग्रापक्रोधोदश्ान्तादिचेष्टितैः ॥ ७५ ॥ 
चन्द्रसर्थोपरागेश न्याय्ये रोद्ररसेऽङ्गिनि ! 
चतुरङ्कथतुःसंधिनिषिमश्ो डिमः स्मृतः ॥ ७६ ॥ 
इद्‌ त्रिपुरदाहे तु रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्ञिपुरदाहश डिपसंज्नः भयोनजितः ॥ ७७ ॥ 


व्यायोगः-- 
ख्यातेतिषत्तो व्यायोगः स्यातोद्धतनराश्रयः । 
हीनो ग्मावमर्शाभ्यां दीपाः स्युडिमवद्रसाः ॥ ७८ ॥ 
असी निमित्तसंयामो नापदग््यजयो यथा । 
एकाहचरितेकाङ्ो व्यायोगो बहुमिनैरेः ॥ ७९ ॥ 


समवकव्कारः- 
कायं समवकारेऽपि चागुखं नाटकादिवत्‌ । 
ख्यातं देवासुरं पस्तु निर्विपर्स्तु संधयः ॥ ८० ॥ 
टृतयो दीनकेशिक्यो नेतारो देवदानवाः | 
द्रादशोद्धतविख्याताः फटं तेषां पृथक्पृथङ्‌ ॥ ८१ ॥ 
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अङ्गी वीरोऽङ्कानि चान्ये यद्रदम्भोधिषन्थने | 
अङ्धेखिमिसिकपटसिभृङ्गारसिविद्रवः ॥ ८२ ॥ 
दविसंधिरङ्ः पथमः कार्यो द्रादशनाडिकः । 
चतुद्विनाडिकावन्त्यो नाडिका घटिकाद्रयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वस्तुसखभावदेवारिद्ताः स्युः कपटस्य: । 
धायकः शृङ्गारा नात्र विन्दुपवेशकौ ॥ ८४ ॥ 
्रताश्रुञ्ज्वरता शोचं धर्मघृङ्घार उच्यते । 
युक्तारनायरंकारेररथमृङ्गार एव हि ॥ ८५ ॥ 
संभोगविपरम्भादिः कामणृङ्खार्‌ इत्ययम्‌ । ` 
पुरावरोधयुद्धेभवातागन्यादिषु विद्रवाः ॥ ८६ ॥ 
वीथ्यङ्गानि यथारा्भे इर्यासदसनं यथा | 


वीथी- 


वीथी तु केशिकीषटतो संध्यज्ञांशश भाणवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रसः सूच्यस्तु भृङ्गारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 
नायिकानायको कार्यौ भृद्गारदयसंश्रयो ॥ ८८ ॥ 


वीथ्यङ्कानि- 


युक्ता भरस्तावनाख्यतिरङ्करुद्वालयकादिभिः ¦ 
उद्धात्यकावट गिते प्रपश्चत्रिगते छटम्‌ ।॥ ८९ ॥ 
वाक्ेदयधिवले गण्डपतस्यन्दितनाच्कि | 
असलयरपन्याहारपृदवानि चरयोदश्च ॥ ९० ॥ 


" वीध्यङ्गादि 0; 6.3. 
{9 
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उद्त्यकप्‌ - 
गूढायैपद्पर्यापपाछा परभरोत्तरस्य वा । 
यत्रान्योन्यसमाछापो द्ेषोद्धात्यं पतं यथा ॥ ९१ ॥ 
४८ मानवती - अय्ये कादंबिणि, आअदो तुह कालो | 
(आर्ये कादम्बिनि, आगतस्तव कारः ।) 
कादभ्बिनी-- वतसे मानवति, अत एव खस्वहं विहरामि । वितु 
अकारेऽप्ययं राजहंसः प्रविष्ट इति विचारयामि । 
राजा-- (समन्तादवलोक्य अनाकरित विहृङ्गविहागः स्वगतम्‌) 
वचनमिदमत्मविप्रयं वणितमनयावधार्येते युवत्या । 
प्रमदानामनुरागः प्रायः प्रपिरपि प्रियं तनुते ॥ 
मानवती--अय्ये, राअहंसो करहि दिद्धो 
(आर्ये, राजहंसः कुत्र दष्टः ?) 
कादभ्बिनी-- वत्से, तव मानसे । 
मानवती-- अय्ये, मत्तासि । 
(आर्ये, मत्तासि ।) 
८८ का शछाघा गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकीयैः कृतः 
किं दुःखं परसंश्रयो जगति कः छध्यो य आश्रीयते । 
को सृटयु्यैसनं श्युचं जहति के यैर्निजिताः रात्रवः 
केर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नरिथतेः पाण्डवैः ॥ " 
अवट्गितम्‌- 
यत्रैकत्र समविश्षा्ायपन्यससाध्यते । 
परस्तुतेऽन्यत्र वा तत्स्याद्‌ द्विषवहगितं यथा:॥ ९२ ॥ 
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^“ रामः--रक्ष्मण, तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं प्रवेष 
दाक्तःमि । तदवतीर्यं गच्छामि | 
(इत्यवतीयं कतिचिखदानि गला निषूप्य) 
"कोऽयं सिंहासनस्याघः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
जटावानक्षवख्यी "चामरी च विराजते ॥ "' 
¢ विदूषक्रः-- (अपवार्य) वअस्स, मह कंठे *कासेण कंहूदि होदि । 
किं कादव्वं? | | 
(वयस्य, मम कण्ठे काशेन कण्टरतिभैवति । किं कर्वैःयम्‌ ?) 
राजा-- (सानुनयम्‌) वयम्य, सक्धूरं ताम्बुरं चर्‌ । तावता कण्ड- 
कण्डू तिर्निवतेते । ताम्बर चेदम्‌ । 


प्रपश्चः-- । 
असदूभूतं मिथः स्तोत्रं भप्चो हास्यद्चथा । 


५ राजा--वयभ्य, सया वयमतिसंहिताः । 
विदूष्रकः-- वअस्स, तुए एव्व सिव्खिदणेवुणो तुह एव्व करं 
अदिसंद्ाणं कप्पेमि । किट्‌, 
घडमि अण्णेण परस्स जाअं मुणीण मोएमि वदं सुहत । 
मणस्सिणीणं विहडमि माणं तुह प्पदाविण तणोमि सव्वं | " 
= (वयस्य, त्येव शिक्षितनेपुणस्तवेव कथमतिसंधानं करपयामि । 


कितु, 


कोऽपि ‰. : चारुरवं ए; 63. 5. ? कोणैण {1; © 3. 
“ कण्डू; ए; 03. ¢ णूणं 5, 


१४८ ` अटंकारसंग्रहः 
यथ्याम्पन्येन परस्य जायां मुनीनां मोचयामि व्रतं मुहूर्ते । 
मनखिनीनां विध्यामि मानं तव भरभाविण तनोमि सवम्‌ ॥) "” 
त्रिगतम्‌- 
रतिसाम्यादनेकाथेयोजनं त्रिगतं लिह ॥ ९२ ॥ 
नटादित्रितयालापः पूतैङके मतं यथा । 
४ नटी --अथ्र, तह होदु । 
(आयं, तथा मवतु) 
सूत्रधारः--(आकाशमवलोक्य) 
विरोकविच्ठतिकरावरत्रा विनिःसरद्रारिमदप्रवाहाः । 
धनद्विपा गजितबृहिताल्लाश्चरन्ति खे चातक्चच्चरीकाः ॥ " 
छटनम्‌-- 
पियामेरभियेबागयिविलोभश्छलनं यथा ॥ ९४ ॥ 
४ राजा--(सोघ्ासम्‌ ) 
समसुखदुःखः संप्रति सखा ममान्योऽस्ति कस्या सदशः । 
यदमुप्मिन्नपि यतसे कार्ये साहाय्यमेवमाचरितुम्‌ ॥ 
वकतेटी-- 
विनिषट्यास्य वकेरी द्क्िः प्रस्युक्तितो यथा । 
५* मानवती--अय्ये कादंबिणि, 
अणिसं पि मञरकेदू अयमणिवारिदवेरहदुत्साहो । 
तं पि दरहैक्ि मं विअ दाहो एङ्केण तेण दुव्वल्नो ॥ 
(आर्थे, कादम्बिनि, 
अनिशमपि मककेतुरयमनिवारितवेरदुरसादः । 
तमपि ददेकिं मामिव दाह एकेन तेन दुर्वा्यैः ॥) 
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कादम्बिनी- 
मन्मथो ननु माससर्यात्द्ूपविजितस्तव । 
` तापं तनोति नामुष्य नान्यथा कथमागतः ॥ 
मानवती --अथ्ये, सो एत्य सव्वत्त दीसह्‌ । कदं णाञदो ? 
(आर्ये, स एव सवत्र दृद्यते । रथं नागतः ?) '' 
अधिवलम्‌-- 
अन्योन्यवाक्यैरव्युक्तिः सधेयाधिबटं यथा ॥ ९५ ॥ 
५ भीमः- 
सकरुरिपूजयाशा यत्र बद्धा सुतस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण रोकः । ” 
इद्युपक्रमे, 
५ अरे नाहं भवानिव विकत्थनापरगरमः । रितु, 
द्रक्ष्यन्ति न चिरास्सुप्तं बान्धवास्तवां रणाङ्गणे । 
मद्धदामिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभङ्गमीषणम्‌ ॥ 
गण्डम्‌ -- 
गण्डं परस्तुतथिक्तारि भिन्नं वेगोदितं यथा। 


« काद्म्बिनी-- वलये, समागतः । 
मानवती-- (सानन्दम्‌ ) अस्ये, कोऽसौ ? 
(आर्ये, कोऽसौ ?) 
कादम्बिनी-- तवानुजः । 
मानवती-- (सविषादम्‌ ) " 
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गण्डमेदाः- | 
अष्ुमेवान्यथा गण्डं प्राहुः पञ्चविधं परे ॥ ९६ ॥ 
अआकसियिक्पसंबद्धं संबद्धमिव यत्पदम्‌ । 
वाचामन्ते स गण्डः स्याद्धाव्यनिष्टाथसूचक्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 
= £ ष 
प्रतिहारो रहो हृषः प्रतिमा व्याहृतोऽपि च । 
प्रतिहारः- 
प्रतिक्रियान्वितो यस्तु प्रतिदाये मतो यथा ॥ ९८ ॥ 
८ को मां हन्तुं समथः स्यादियुक्तो रावणेन तु । 
राक्षसो राम द्याह किं राम इति चोदितः ॥ 


पुनराह यदा रामः कदाचिटुपयास्यति । 
दूरीकृप्य परं मोहादरिवां वाचमादरत्‌ ॥ ” 


रहः-- 
आलानं निर्दिरोधस्तु स रहोगण्ड उच्यते । 
८ यथा दुर्योधनो मीमं हन्तीव्याश्चयवान्‌ भ्रमात्‌ । 
प्राह दुर्योधनं मीमो हन्तीति कुर्नायकः ॥ " 
हषेः-- 


उत्सवोच्छकरोपाश्वः धविहयामोदकृद्रचः ॥ ९९ ॥ 
भाषते भाति यत्रासो दषेगण्डः स्थतो यथा । 

¢‹ केनाप्यर्थनः केसस्ये्युक्तवप्येव यादवे । 
बृत्यननानतेकोऽप्याह दारको ज.तवानिति ॥ ” 
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प्रतिभा- 
उक्तमन्याथमन्येन वचोऽन्याथं परकखययेत्‌ ॥ १०० ॥ 
सामान्यपदसामथ्पात्स गण्डः प्रतिभा मता। 
४ यो जातो<न्यत्र योऽन्यत्र वर्धितो मधुसंमवः' । 
परपुष्ठः स संक्रुद्धो मारयत्यनिवरितः । 
इव्युकण्ठितया प्रोक्तं कंसेनाहितमन्यथा ॥ '* 
व्याहतः-- 
दरया वाक्यस्य विन्यासो श्चुभाश्चुभसपन्ितः ॥ १०१ ॥ 
परलयक्षं भरोस्यते यत्र गण्डः स व्याहतो मतः । 
८८ यथा देवमुनिस्तत्र दानवं कंसमब्रवीत्‌ । 
सभूव्यबख्वीयैस्य प्राप्तोऽस्मि भवतः क्षेयम्‌ ॥ 


अवेस्यन्दितम- 
प्रसक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रा्रस्यन्दितं यथा ॥ १०२॥ 
८ सीता-- जाद, कष्टं खु तुम्देहिं अजुज्ज्ञाए गंतव्वं । तहिंसो 
राआ विणएण णमिदन्बो । 
(जात, कस्यं खट युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यम्‌ । तत्र स राजा 
विनयेन नन्तव्यः }) 
रवः--किमावाभ्यां राजोपनीविभ्यां मीतर्कम्‌ श्र, 0871791 


सीता-जाद, सो खु बुम्हाणं पिद्रा। 1107871 
(जात, स खट युवयोः पिता | 91 
" यदुपुत्रल्य मधोर्वशचे जातः १68९87६1 (६78, 
(.. 0. 71 
-4०८ कण ~~". +न ~ 


2६8 9 कक ककु की ० == नक्र नि । 
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सीता-- (साशङ्कम्‌) ण हु उम्हाणं, सञजलाए एव्व पुषहवीए । 
(न खट युवयोः, सकराया एव प्रथिव्याः |) " 
नाल्का-- | 
बहुपपश्वसंयुक्ता हास्यलेशसमन्विता । 
प्रेटिकेव गृदा्थां नारिक्रिप्युच्यते यथा ॥ १०३ ॥ 


° राजा-- (पुरतो निवेण्यै) | 
वरी किमुत वामलोचना दूरतो वसति दृष्िवर्तिनी । 
वायुना चलति किंनु नतिता मन्पुखी मदनवेदनासदा ॥ 
विदृषकः-- वअस्स, मए विणििदम्‌ । 
(वयस्य, मयां विनिश्चितम्‌ ।) " 


असत्प्रलापः-- 
असंबद्धकथापायोऽससछापो यथोत्तरः । 
विरदयन्पत्तवाादिभापणेषु मतो यथा ॥ १०४ ॥ 


¢: हस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास््वया इता । 
` विभावितैकदेशेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ "! 
८८ मुक्ता हि महागिरयः ख्रातोऽहं बहना पिबामि नभः | 
हरिहरहिरण्यगर्भा मम पुत्रास्तेन व्रघ्यामि ॥ " 
८ अर्चिष्मन्ति विदाय॑ वक्त्रकुहराण्या सकणो वासुके- 
सतजैन्या विषकबरान्‌ गणयतः संसपदय दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एक्‌ पश्च नवाष्ट सप्त षडिति व्यव्यस्तसंख्याक्रमा 
वाचः शक्तिधरस्य रेशवककाः प्रयांसि पुष्णन्तु वः ॥ ” 
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व्याहारः-- 
अन्याथे एव व्याहारो हास्यले्चकरो यथा ¦ 
‹“ (लास्यप्रयोगावसाने मालविका निगेन्तुमिच्छति) 


विदृषकः-- मा दाव । उवदेससुद्धा णिगगमिश्ससि । 


(मा तावत्‌ । उपदेशड्द्धा निगेमिष्यसि ।) '” 
दद्युपक्रमेण, 


८ गणदासः--(विदृषकं प्रति) आर्थं, उच्यतां यक्वया क्रमभेदो 
कक्षितः । 
विदूषकः--पढमप्पयोगे बम्हणस्स पू होदि । सा ताए ण किदा। 
(प्रथमप्रयोगे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया न कृता |) 
(मालविका स्मयते) ? 
मृदवम्‌-- । 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युर्ृदवं यथा ॥ १०९५ ॥ 
४ कृष्टं खट विप्रकुरे जननं कष्टं च भायेया विरहः । 
धन्याः शूद्रा एषां दारपरिग्रहणमल्पमूल्येन ॥ 
एवं दिशि विधातव्या द्वितरिषात्नप्रयोजिता । 
अङ्कः-- । 
"उत्सष्टिकाङ्क पर्यातं हतं बुद्धया प्रयोजयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । 
भाणवत्संधिषटचयङ्खेयुक्तः स्ीपरिदेवितैः ॥ १०७ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ । 


" अङ्स्येवोत्छष्िकाङ्क इति नामान्तरम्‌ । 
20 
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दृहाखगः-- 
मिश्रमीहापृमे वस्तु चतुरङ्खिसंधिपान्‌ ॥ १०८ ॥ 
नरदिव्यावनियपान्नायकमतिनायको । 
ख्यातौ धीसेद्धताबन्त्यो विपर्यासादयुक्तङृत्‌ ॥ १०९ ॥ 
दिव्यस्िषपनिच्छन्तीपपहारादिनेच्छतः 
भृद्धारामासपप्यत्र किविक्किचिसदशयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
संरम्भं परपानीय युद्धं ध्याजान्निवारयेत्‌ । 
वधं प्राप्नस्य कुर्वीति परं नेव गहासनः ॥ १११ ॥ 
कैशिकीद्रत्तिरहितो शास्यमूङ्ारवनितः। 
अत्र षण्नायकानन्ये बृदन्वीदहामृगे नरन्‌ ॥ ११२॥ 
नाटिका-- 
लक्ष्यते नारिकराप्यत्र मिश्रवरस्तुसमाश्रया । 
तत्र वम्तु परकरणान्नाटकरान्नायको दपः ॥ ११३ ॥ 
प्रख्यातो धीरल्खितः शृङ्गारोऽङ्गी सटक्षणः | 
देवी तत्रं भवेञ्ज्येष्ठा प्रगस्मा वृप्वशजा ।॥ ११४ ॥ 
गम्भीरा पानिनी कृनद्त्तदरश्नेतसगमः । 
प्राप्या तु तादृशी शग्धा दिव्या वातिमनोहरा ॥ ११५॥ 
नतःपुरातिसंबन्धादासन्ना श्रुतिदेनैः । 
अनुरागो नव्रावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नेता तत्र परवरतेत देत्रीत्रासेन वञ्चितः । 
कैरिक्यङ्ेधतभिश युक्तङ्करिति नाटिका ॥ ११७ ॥ 


कनोयोनिततिनिेः 


स्ट नाटिकावस्स्यास्कितेतसाकृतेः कृतम्‌ । 
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भवेशक विहीनं च भृङ्गाराद्‌युतभूषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चतुयेवनिक कायं वयस्यान्तं परकीर्तितम्‌ । 


त्रोटकम्‌, 
दिव्यमानुषसंयोगो यत्रङ्कऽङ्ग विद्पकः ॥ ११९ ॥ 
तरीटकं नाम तज्जेयं गढनास्करक्षणम्‌ । 
सपाष्टनवपश्ाङ्कपन्यन्नारकवन्पतम्‌ ।॥ १२० ॥ 
सप्ताङ्क स्तम्मितारम्भस्तष्ाङ्क मदरेखिका' । 
मेनकानहुषाख्यं स्यान्नवाङ्क भररिकीर्तितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
भरकोत्येते परं पराङ्गैः पश्वङ्क विक्रमोवेशी । 


प्क्षणकम्‌-- 
गर्भावमशेहीनं वा ुखनिरवहणान्वितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सूत्रधारविहीने च सवेषत्तिसमाध्रितम्‌ । 
नियुद्धसंपेटयुते परिवतेक भूषितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
मागधी शौरसेनी बा दीननायक्वेष्टिम्‌ । 
नेपथ्ये गीतनाटयं च परत्रैव भरयोजनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अप्रेशकविष्कम्भमेकाङ्क प्रेक्षणं विदुः । 
निदशेनमिह जेयं वस्तु वालिवधादिकरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
गोष्ठी-- 
अथ गोष्ठी मतकाङ्ा कैशिकीटत्तिश्षाटिनी । 
कामभ्ृज्गारसंयुक्ता पश्चषड्यो षिदन्विता ॥ १२६ ॥ 
प्द्तेनेवभिः पुंमिरदेशमिर्वाप्यलद्ृता । 
* मदनल्ेखा, 4 2. 
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गर्माविमक्षसंधिभ्यां शल्या नोदात्तवाक्छृता ॥ १२७ ॥ 
निदनं रेवतमदनिकार्यमिहोदितम्‌ । 
भाणिका-- 
अथ स्याद्ाणिकोद त्तनायिकेकाङ्कभूषिता ॥ १२८ ॥ 
शछ्षणनेपथ्यमाङ्मध्यपुरषा च भरकीतिता । 
केशिकीभारतीपराया वङ्गः सक्चमिरञज्वखा ॥ १२९ ॥ 
भाणिकाङ्ानि- 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा । 
समपेणं चादुदत्तिः संहारथापि सप्तमः ॥ १२० ॥ 
परसङ्गात्कायकथनद्ुपन्यासः परकीर्तितः 
निर्वेदवाक्यनव्युत्पत्तिस्तत्र विन्यास उच्यते ॥ १२३१ ॥ 
विबोधो श्रान्तिनाशः स्यान्मिथ्या्ञानं तु साध्वसम्‌ । 
समपेणषटुपाटम्भवचः स्यात्कोपविद्धया ॥ १२२ ॥ 
अनुदृत्तिनिदशेनस्योषन्यासः प्रकी तितः । 
समापनं तु कायेस्य संहार इति कीर्तितः ॥ १३२३ ॥ 
युखनिवेहणोपेता कामदन्ता निदशेनम्‌ । 
संलापः- 
भृज्गारहास्यरदहितः संछाप इति कीर्तितः ॥ १२४ ॥ 
पुरोपरोधसंगरापचिद्रवैः कपेः । 
कैशिकीमारतीदीनो भवेपाषण्डनायकः ॥ १२५ ॥ 
हीनोपनायकयुतः स्मशानादिसपाङछः । 
संलापङ्कनि- 
सप्तविशतिरज्ञानि भवन्लस्य यथोस्यते ॥ १३६ ॥ 
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उत्कण्ठा चावदित्था च प्रयत्नो ग्रथनं तथा । 
आशंसा तकंसदेहतापोद्रेगाश्च युग्धता ॥ १३७ ॥ 
आस्यं प्रतिपत्तिश्च विलापो वाक्यमेव च । 
साधनानुगमोच्छासविस्मयाश्च चपर्ृतिः ॥ १३८ ॥ 
विस्मृतिखोभसंपेयो वेशारयं प्रबोधनप्‌ , 
आन्वासश्च प्रहषैशच भरसत्तिरिति कीर्तितः ॥ १३९ ॥ 
सटक्षणोदाहरणं ग्यक्तसान्नात्र दितम्‌ । 
शेषं नाटकवत्सवं संखापः सपुदाहूतः ॥ १४० ॥ 
निदशेनं कनकवतीमाधवं सपवेष्यताम्‌ । 
प्रस्थानम्‌-- 
दासादिनायकं दसीनायिकं द्रयङ्कमीरितम्‌ ।॥ १४१ ॥ 
कैशिकीटत्तिबहुरं बहुतालल्यान्वितम्‌ । 
सुरापानसमायुक्तं तथा हीनोपनायकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
विलासो दिष्टसंयुक्तं भरस्थानमिति कीर्तितम्‌ । 
निदशेनमिह जेयं शृङ्गारछिताहयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
काव्यम्‌ 
काव्यमारभदीदीनमेकाङ्क हास्यसंङुखम्‌ । 
गरमाविपश्ेसंधिभ्यां हीनं शृङ्गारभूषिनमर्‌ ॥। १४४ ॥ 
खण्डमात्राद्विपदिकामग्रतारैरंकृतम्‌ । 
उदात्तोक्तिसमायुक्तं बहुतारखयान्वितम्‌ ॥ १४९५ ॥ 
निदशेनं तु काव्यस्य विङ्ञेयो माधवोदथः | 
हद्टीसकम्‌-- 
दसकं तु सपराष्टदशस्रीजनसंकटम्‌ ॥ १४६ ॥ 
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संपयोज्येकपुरूषं कैशिकीटटत्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क स्यादुदात्ो क्तिबहुताख्छयान्ितम्र्‌ ॥ १४७ ॥ 
निदनं भवेदस्य कैलिरेवतकं पतम्‌ । 


रासकम्‌- 
अथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वजितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पुशिष्टनान्दीसहितं पशपत्रं द्विंयिक्रम्‌ । 
पूणं माषाविभूषा्मारतीकैरिकीयुतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
वीथ्यङ्मण्डितं युख्यनाधिकं स्यातनायकम्‌ । 
उदात्तमवविन्याप्तसंधितं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
गमानमशेशूल्यं च यथा स्यान्मेनकाद्विनम्‌ । 
श्रीगदितम्‌ -- 
करणं स्री समासीना गयेचत्र पठेदपि ॥ १५१ ॥ 
एकाङ्क भारतीपायं तच्छ्रीगदितषुच्यते । 
गर्भावमरेरहितं प्रस्यातोदात्तनायक््‌ ।! १५२ ॥ 
भसिद्धनायकं जेयं यद्रक्रीडारसालकम्‌ । 
लासिका- 
शृ्गारषहुखकाङ्का त्रिसंधिन्यूननायिका ॥ १५३ ॥ 
सखल्यनृत्तारपनेपथ्या पीठमर्देन भूषिता । 
विदूषकविटोपेता दशटास्याङ्गमूषिता ॥ १५४ ॥ 
छासिका सा सषुदषटा यथा वीणावती मता । 
दुमेिका- 
मही चतुरङ्का स्वाकैरिकीभारतीयुता ॥ १५५ ॥ 
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विगभां नागरनरा न्युननायकभूषिता । 

त्रिनाडिः प्रथमाङ्कः र्याद्विरक्रीडामयो भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
द्वितीयः पश्चनाडिः स्याद्विदुषकविरासवान्‌ । 
पण्नाडिकस्तृतीयस्तु पीठमदेविरासयान्‌ । १५७ ॥ 
चतुथं दशनाडिः स्यादङ्कः करीडितनागरः । 

निदशेनं भवेदध्र यथा बिन्दुमती मता ॥ १५८ ॥ 


नास्यरासकम्‌-- 
नाय्यरासकमेकाङ्क बहुताख्खयासकम्‌ । 
हास्यगृङ्खारसयुक्त दशास्याङ्कमूषितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
उदात्तनायकं चैव पीठमर्दोपनायकम्‌ । 
दवितीयसंधिक्यन्यं स्याद्राससननात्र नायिका ॥ १६० ॥ 
निदशेनं दशीनीयं स्याद्विखास्चवती यथा । 
उछाप्यम्‌-- 
उ्टाप्यं दिव्यचरितं धुखनि्वहणान्वितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
शृङ्गारहास्यकरारुण्ययुतमेका ङ्कभूषितम्‌ । 
बहुपुस्तं गीतमयं चतुरोञज्वखनायकम्‌ ।॥ १६२ ॥ 
 नाव्यपबन्धनिङ्करम्बमिदं विभाति 
दान खदीयमिव पन्नधरातलेन््र ॥ १६३ ॥ 
इति ओ्रीमदस्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽटंकारसंमहे 
रूपकनिरूपणं नाम नवमः परिच्छेदः । 


[1 





` अस्थ शछोकस्यापरमर्धं न इश्यते । 
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नास्याटकाराः-- 

सिद्धिः प्रा्निषिचारथानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 

उदष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिरगहणं तथा ॥ १॥ 

पश्चात्तापः स्पृहा क्षोभ आक्रन्दः परिहारकम्‌ । 

नीतिरत्तेजनं सोभाभिमानः सं्ञयस्तथा ॥ २ ॥ 

तस्यतर्कोऽक्षमा चैव व्यवसायो विम्ेनम्‌ । 

युक्तिः प्रोत्साहनं चेव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अभिज्ञानं च पृच्छा चातिशयो गुणकीसेनम्‌ । 

“इति व्रिशदरंकाराः प्रायो नाघ्येषु संगताः ॥ ४ ॥ 


सिद्धिः- 
सिदिरिषटियंसंसिद्धेरनेकेषाणुदाहृतम्‌ । 
यथा-- 
«८ हे भूतधात्रि यदि तावदहं विशुद्धा 
तन्मे वरं त्वमिह देहि वरणे वर्‌ं च| 
दे विष्णुवासवमहैश्वरचन्द्सूर्या 
जन्मान्तरेषु भविता प्रभुरेव रामः ॥ 


` विषयोऽयं नाव्यशान्ने षोडशाध्याये विस्तरेणोपवर्णितः, निणयसागरसुद्ितपुस्तके 
१६९ तमे पे प्रव्यः । 
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प्रापिः- 
प्ाप्निः सा सष्ुदायस्य ज्ञानं यचैकदेश्षतः ॥ ५॥ 
यथा-- 
८८ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्या हता खया | 
संभावितेकदेशेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ "” 
विचारः- 
विचारः स हि विज्ञेयः संशये निणेयस्तु यः | 
यथा--- 
‹‹ असंशयं क्षत्वपरिगहक्षमा यदा्येमस्याममिराषि मे मनः । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥ "' 
अनुनयः- 
वचसा कमेणा प्री तियेस्पिन्नुनयो हि सः ॥ ६ ॥ 
यथा -- 
““ प्रिग्रहवहुलेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुरस्य मे । 
समुद्ररशना चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ॥ "' 
उदिष्टम्‌- 
उष्टं स्यात्यरोक्षे च प्रत्यक्षे चाथेकीतेनम्‌ । 
परोक्षे यथा- 


८ तस्मिन्‌ जीवति दुररषे हतमप्यहतं बलम्‌ । 
तसिस्तु गमितप्राणे जीवन्तोऽपि सता वेयम्‌ ॥ 


21 
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प्रयक्षे यथा-- 
ग्रथा-- 
"हा धिक्‌ प्रियतमा सेयं दुःसंस्थानमरीमसा । 
सु्वेथा प्रव्यभिज्ञेया मूर्तीभवति तथथा ॥ "' 
दाक्षिण्यम्‌- 
दाक्षिण्यं श्चक्ष्णया वाचा परचित्तानुवतंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
८: प्रसाधय पुरी लङ्कां राजा तं हि विभीषण | 
आर्येणानुगहीतोऽसि निर्वि्नः सिद्धिमन्तरा ॥ 
प्रसिद्धिः- 
प्रसिद्धिलोकसिद्धयेरतकृरैरथसाधनम्‌ । 
यथा-- 
¢: सूर्याचन्द्रमसो यस्य मातामहपितामहौ । 
स्वयं वृतः पतिद्वाभ्यासुरवदया च मुवा च यः | 
गहेणम्‌- 
द्‌ गहेणं भवेदनु दोषोद्धेदेन इुत्सनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा-- 
ˆ अन्यासक्तमवध्यं च निननन्‌ क्षात्वरपराङ्मुखः । 
न कथं लक्ष्मणो धन्वी कजते हृदयादपि ॥ " 
पश्चात्तापः-- 
पथात्तापोऽनुतापस्तु कृखाकार्य तु यो भवेत्‌ । 
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४८ (परुवगप्रवर) निघ्नन्‌ आत्रयुद्धाभियो गिनम्‌ । 
अहं सू्करुरस्या्य कलङ्कः किं कृतं मया ॥ ›' 


स्प्रहा- 
स्पृहा यस्स्वभिखाषः स्या्रस्तुनो रामणीयके ॥ ९ ॥ 
यथा--- 
४८ जीवतु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । 
मातुभिश्िन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ "' 
क्षोभः- 
अधिक्षेपवचोयुक्तः कोपजः क्षोभ उच्यते । 
यथा-- 
४८ त्वया तपस्विचाण्डार प्रच्छनवधवर्तिना । 
न केवरं हतो वाटी स्वासा च परलोकतः ॥ " 
अक्रन्दः- 
जोकप्रखाप आक्रन्दो नाच्यविद्धिरूदीरितः ॥ १० ॥ 
यथा-- 
४८ हा विषे नष्टपक्चेण मथ्यैव परिवतैसे । 
हतस्तातो हृता प्ली आता च निहतो युधि ॥ "' 
परिहारः- 
परिहारः स विह्यः इतानुचितपाजेनम्‌ । 
1 मातृकायां पदमिदं विक्त । तथाप्यौचिलयादुन्नीयं संयोजितप्‌ ¦ 


१६३ 
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यथा-- | 
¢: प्राणप्रयाणदुःखाते उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ । 
तस्षमस्व विमो किंच घुप्रीवस्ते समर्पितः ॥ " 
नीतिः- 
न्यायायु्त्तिरेवात्र नीतिरिद्युच्यते यथा ॥ ११ ॥ 
४८ सेहं भति न पुत्रेषु विरोषः कश्चिदस्ति मे । 
कितु न्यायं पुरस्कल्य मया च्येष्ठोऽमिषिच्यते ॥ 
उत्तेजनम्‌-- 
उत्तेननं तु कायर्थिं यत्रानक्षरपुच्यते । 
यथा-- 
५८ इन्दरजिच्ण्डवीर्योऽसि नाश्चेव बलवानसि । 
कः प्रच्छन्नस्वदूपेण युध्यतेऽस्मद्धयाकुरः ॥ 
सोभा-- | 
सिद्धेः पदं समं शिष्टं साध्यं शोभाभिधीयते ॥ १२॥ 
यथा-- 
“‹ सद्रंशसंभवः शुद्धः कोरिदोऽपि गुणान्वितः । 
कामं धनुरिव कुरो बजेनीयः सतां प्रभुः ॥ "' 
अभिमानः- 
अभिपानोऽरिल्यागो दपदुःखसुखस्य च । 
यथा-- 
"“ सदेन््रजिद्दषणकुम्भकर्णा गताः किमेतेन गता गतस्तं | 
महं च गच्छामि यदि प्रणाक्चं तथापि सीतां न समषयामि ॥ " 
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संदायः- 
अनिश्वयेन वाक्येन समाश्चिः संशयो यथा ॥ १३ ॥ 
८८ हयं स्वर्गाधिनाथस्य रक्ष्मीः किं यक्षकन्यका | 
अथवा विपिनस्येव देवता किमु पावती ॥ "' 
तल्यतकैः-- 
स्यादुसेक्षादिसपननस्तुर्यतकेस्तु त्था । 
^“ तरङ्गभरूलताफेनं दुद्रूरुमिव बिन्नती । 
मन्ये परिणता सेयं सरिद्धावेन भामिनी ॥ 
अक्षमा-- 
अक्षमा सहितानां या परिभूतिने सह्यते ॥ १४ ॥ 
यथा -- 
“ सीताहरणदुवैत्तपरिपाकफलोन्पुखः । 
स्वकुटस्यान्तकः स त्वमाश्चरामे भवामि ते ॥ "' 
न्यत्रसायः-- 
कार्या्चध्यवसायो यस्तन्निश्वयपरं वचः । 
यथा-- 
‹‹ कियन्मात्रमकूपारः कियन्मात्रं च सां पुरी | 
कियन्मात्रं दशास्योऽपि करद्धस्य मम धन्विनः ॥ " 
विमदैः-- 
चिरा दःखदीनानापनिऽफलनिश्चयः ।। १५५ ॥ 
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यथा-- 


८ विद्वान्‌ प्रणाशं समरे स्वयं च न तावदासमानमहं त्रवीमि । 
महासुनेर्विश्रवसः कुलेऽस्मिन्‌ निवापबीजं किमपीह्‌ न स्यात्‌ ॥ 


युक्तिः- 
अवधारणमथंस्य केनचिधुक्तिरिष्यते । 
यथा-- 


४ यदि समरमपास्य नास्ति मृयो- 
मयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवरयमेव जन्तोः 
किमिति मुधा मिं यञ्चः कुरुध्वम्‌ ॥ 


प्रोत्साहनम्‌-- 
प्रोत्साहनं स्यादृत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥ १६ ॥ 


यथा-- 


५४ काठरात्रिकरा्यं स्षीति किं विचिकित्ससि । 
तस्ञगत्‌त्रितयं त्रातं तात ताडय ताडकाम्‌ ॥ "' 


साहाय्यम्‌- 
साहाभ्यमानुदस्येन काये कस्यापि योजनम्‌ । 
यथा-- 


“ रन्ध्राणि तु सजातीयो दुरुक्षाण्यपि परयति । 
इन्दरजिच्निधनं नाथ रक्ष्मणानुचरे मयि ॥ "' 


दयम: परिच्छदः 
निवेदनम्‌-- 
भूतस्य कथनं भाविभूचनाय निवेदनम्‌ ॥ १७॥ 
यथा-- 


“* वानरः क्षल्लियः कोऽपि शत्रुः श्चुद्रो न गण्यताम्‌ । 
वालिनं कातेवीय च स कथं विदस्यतो मवान्‌ ॥ '' 


अभिज्ञानम-- 
अभिङञानं यदुद्धोधः पूर्वस्य केनचित्‌ ¦ 
यथा-- 
^ आछृतेः किंचिदुद्ेखो विभावयति लक्षणम्‌ । 
महतोपष्ुवेनेव पीडितं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ "” 
पृच्छा-- 
पच्छन्वेषणमयेस्य स्थादर्थाभ्य्थनापरम्‌ ॥ १८ ॥ 


यथा-- 


८ भवद्धिः सर्वाङ्गपरकृतिरमणीया कुरुवधू- 
रिहास्ते दृष्टा वा विदितमथवास्याः किमु भवेत्‌ । 
वयोऽवस्थां तस्याः श्रुणुत सुभगो यत्र मदनः 
प्रगर्भव्यापारश्चरति हृदि मूखेश्च वपुषि ॥ "' 


अतिरायः-- 
गुणमेकस्य संकीत्यं तस्यातिक्षयवणनम्‌ ! 
क्रियते यत्र वाक्याथ; स स्यादतिक्यो यथा । 
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यथा-- 
“४ विधायपूवेपूर्णन्दुमस्या सुखमभूद्‌ श्रवम्‌ । 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीरनदुःस्थितः ॥ "' 
गुणकीतेनम्‌-- 
इष्टसिद्धो गुणानां तु कीतैनं गुणकीतेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा-- 


““ शिरोऽचिततशिवः शोयैवशीकरतजगस्तयः । 
सुरखीदुरुभः सोऽहं मनस्वी च दज्चाननः ॥ "` 


नानाविधेररंकारेनव्यिविद्या विभूषिता । 
मोदाय भवतो भूयान्मनसो मन्नभूपतेः ।॥ २० ॥ 


इति श्रीमदसृतानन्दयो गिप्रवरविरचितेऽरुंकारसंमरे 
नाल्याखंकारनिणेयो नाम दशमः परिच्छेदः | 


“ मोदाय कल्पतां नित्यं भवतो मन्मभूपते ^ 2, 
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अथ चाटुमबन्धानां छक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
म॒क्तकादिविभागः-- 
एुक्तकं पद्यमेकं स्याद्‌ द्विकं पदरथ मतम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिकं त्रयेण प्चानां पच रत्नानि पशक्म्‌ । 
अष्टकं गजपाखा स्यान्नवकं रन्रमाल्का ॥ २॥ 
दक्नभिदंश्कं शोक्तं द्रादशेन्दुकडा स्पृता । 
सप्रविश्षतिपद्यानि नाश्ना तारावली पता ॥ २॥ 
विशता त्रि्षिका पश्चाकषता पश्चारिकेष्यते । 
शतेन शतकं धोक्तपशोत्तरशते परम्‌ ॥ ४ ॥ 
दतेरभिनेर्भिनेर्ा कार्यमेकं यथारुचि । 
कान्यमप्येकसगादि दातरिशदवधि स्पृतम्‌ ॥ ५॥ 


उदाहरणम-- 
अथोदाहरणादीनां क्षणं कथ्यतेऽधुना । 
कल्पनीयानि पथ्यानि सप्र सप्तविमक्तिभिः॥ & ॥ 
संबोधनासििका चान्ते विभक्तिस्तवष्टमी भवेत्‌ । 
रकरीपमृतीनि स्युश्छन्दास्यस्य यथारचि ॥ ७ | 
रीतिः भधाना गोडीया गति; स्याद्‌ द्ुतमध्यमा | 
ओजःश्रसाधनाः शब्दाः साचुभासाः कचिकचित्‌ ॥ ८ ॥ 
विभक्तिघटना चात्र यथाकामं क्रमेण वा | 
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तत्रायं पालिनीषततं जयेल्यादिस्षमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गयासकदछान्यठ प्रस्येकं सयतीनि च । 

अन्ते पूकलिका कार्या समस्तेकपदासिकरा ॥ १० ॥ 
अन्ते प््यसमायुक्ता यलयनुपरासश्ोभिनी । 

चतुरत्कछिका स्यष्रा विमस्याभासटाच्छिता ॥ ११ ॥ 
कलिकोरिकामृष्टनग्यताटयक्रमा । 

प्रतिप्यं भवेन्ेतरनाम तत्तद्धििक्तिमत्‌ ॥ १२॥ 


विभक्तिदिवताः- 
विराजन्ती कीर्विपती सुभागा भोगमालिनी । 
क्टावती कान्तिमती कमा जयवत्यपि ॥ १३॥ 
एता विमक्त्यथिष्ठाञ्यो देवताः कथिता बुधः । 
ददव्येताः स्तुत्तिपरीताः खसखनापसमं फखम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाक्थमेकं च कतेव्यमन्ते साबेविभक्तिकम्‌ । 
आर्यो वान्यतपां कर्याकविश्रुल्ाख्यया ततः ॥ १५ ॥ 
अप्राकृत प्राकता बा प्राङृतोन्पिभितापि बा । 
देशिमिश पदैयुक्ता भाषाणां चैव संचयेः ॥ १६ ॥ 
वैरवीयेशरुतायैशच युक्तोदादहरणं मतम्‌ ` । 

1 ९५ येन केनापि तान गद्यपद्यसमन्ितम्‌ । 


 जयेदयुपकरम माडिन्यादि प्रासविचित्रितम्‌ । 
तदुदाहरणं नाम विभक्यष्टकसंयुतम्‌ ॥ 


यत्रादौ ज्येलयुपकरमं माखिनीकतं निगद्यते, अनन्तरम्‌ अपिचेत्युपक्रम्या्ट वाक्यानि 
सम्रासानि सतालानि भरततिविभक्ति कथ्यन्ते, अनन्तरं विभक्लयाभासस्तदुदाहरणं नाम 
कान्यम्‌ । `` 
इति सादिलयकष्पदरुमे रक्षणसुक्तम्‌ । 
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उदाहरणे नायकाः- 
अयुष्य नायकाः भोक्ता देवा दैत्या महीसुराः ॥ १७ ॥ 
गुरवः क्षोणिपाखाश्च सामन्ताः सचिवादयः। 


अडरी-- 
विभक्तिसक्तकयुता संध्या चैव विना कृता ॥ १८ ॥ 
अङ्छीति समाख्याता सद्धिशादुविचारदंः । 


कल्याणी-- 
केवरं कटिकासंगाव्कस्याणीति निगद्यते ॥ १९ ॥ 


उत्फुलकवती-- 
केवोकलिकासंगाहुरंफुद्धकषती भवेत्‌ । 
फरोदाहरणम्‌- 
यस्यास्तूत्कटिकास्थाने केवलायां प्रयुञ्यते ॥ २० ॥ 
सा फएरोदाहरणं षा स्यादार्यासङ्गानन भिद्यते । 


विभक्तेनामानि-- 
केवछा प्रथमा वाणी द्वितीया केवछा स्री ॥ २१॥ 
तृतीया केवछा वापी चतुथी केवखा फणी । 
पश्चमी केवछा सारी षष्टी मोरीति कथ्यते ॥ २२ ॥ 
सप्तमी खरिका परोक्ता संबुद्धिः सरसावती । 
मिन्नैवेणेभिन्ननामसंभवे च तथा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सवेवाक्यं च कतेव्यं कचिनायकलाज्छितम्‌ । 


नवमाणिक्यमार- 
एषेव गद्यरहिता नवपाणिक्यपालिका ॥ २४ | 
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ग्ष॒त्रमाट- 
एषैव च त्रिगुणिता भवेननक्षत्रमाटिका । 


भोगावटी- 


रसः भृङ्गार एव स्याद्धोगावस्याः प्रश्चने ॥ २५ ॥ 
अदुषङ्केण मिलितो वीरोऽपि स्याकचिरकचित्‌ । 
वणनीयाः क्रमात्साज्ञवीरमोगादयो गुणाः ॥ २६ ॥ 
आश्ीःप्यसमायुक्ता प्रथमे विरतावपि । 
अषटमिर्वा पोडशषमिर्विश््या वा पुता ॥ २७॥ 
दछानि षड्‌ वा चलारि प्रत्येकं सयतीनि च । 
पध्ये भवेयुरथवा यमितादयक्षरेः चित्‌ \! २८ ॥ 
गतेरपि प्रयोगः स्याघथारीति समृदितः । 
तत्तदर्थावसानेऽस्य विरतिः स्याखदे पदे ॥ २९ ॥ 
देव त्वं जय बीर घं धीर जीवादिकं पदम्‌ । 
तत्तत्स्थाने प्राह्ृतादिभाषामिर्विरुदाधितैः ॥ ३० ॥ 
भोगोपनुम्भितेगेचपचैः सेयं सपट्ैः । 
"भोगावली च देशतैमावाङ्क्नानचातुरी ॥ ३१ ॥ 
1 पृं परतो गयं तच चतुभूंतखण्डिकारुचिरम्‌ । 

कचन ष्ङ्कलिकाकरमनियमन्याहारभासुराकारम्‌ ॥ 

„ तदनु च मत्नायतिभिः संदन्धा षड्द्ली भवैत्सरसा । 
तदनु च पूेवदेकं पयं यत्रैष एककः स्कन्धः ॥ 
स्वन्येरष्टभिरेमिप्रथिताप्यथवा चतुर्भिरभ्यस्ता । 
पद्भिषिक्तराजप्रवराहां फिच देवताभ्युचिता । 


गोडीयरीतिषुभगा सबुद्धवन्तैः पदैः परं प्रुरा । 
अर्मज्गलरंसिभिराकीर्णा भोगव्णनाभरिता ॥ 
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बिरुदावटी-- 


बणेयेदीरटब्धांश तांस्तान्‌ शछाध्यादिकान्‌ गुणान्‌ ' 
चतुभिरघुमिः पद्यमान्ते संमदकारिणी ॥ ३२ ॥ 
मङ्गखानि फलानि स्युः प्रथपश्रवणादपि । 

हत्तेनेकेन नेतारं वधेयेदारिषान्तिमे ॥ ३३ ॥ 
गरन्थसंख्या शतं षष्टिरत्र ख्यातोत्तमा बुधैः ! 
भोगावलिसपायुक्ता देवानां भूथुजामपि ॥ ३४ ॥ 
वणेनेन परं विद्यात्‌ प्रायशो विरूदावरीम्‌ः 

दाभ्या चतद्धभिर्वापि प्श्चभिः षड्भिरेव बा ॥ ३५ ॥ 


[श 


भाषाभिविहितामिः स्याद्यदि वा देश्चभाषितैः 
कुटक्रपागते्वापि खापदाननिदशेकेः ॥ २६ ॥ 
४ न € = 
पदेरपि च सा येः स्यात्तत्तदथविनाङ्कतेः | 


गम्भीरदेवधीरप्रयुखपदोञज्वलितगदययपदान्ता । 
मोगोपकरणपुणंचतुमासदिना दिपूर्णभोगाद्य। ॥ 
प्रकटितनायकनामा प्रविमरिताशेषपद्यसंभिघा । 
आये चान्त्ये च पये विहिताशीर्वादवाक्यसंघटना ॥ 
भोगवरीति कथिता कविसिश्वाटुप्रबन्धरक्ष्मक्ेः ॥ » 


इति सादिखयकल्पद्रुमे लक्षणमुक्तम्‌ । 


1 आदौ पथं परतो भवेयुरौ च कोरकाः सरसाः । 
तदनु च चत्वारः स्युस्तालाश्चत्वारि पहवान्यनु च ॥ 
एकोऽयं स्कन्धः स्याचतुर्भिरथवाष्टसि्भ॑वति । 
बिश्दावरीति कथिता बिसदर्वशागतैः समायुक्ता ॥ 
सथुजार्जितेश्च बिरुदैस्तत्तदधरणीशविजयरसंपनरेः । 
अपि सावेभोमदत्तेविरुदैरायोपजम्मितैः कथिता ॥ 
गजतुरगरथारोहणतकुलरच्राखने पुिभरिता । 
विरुदेयदि संघटिता बिरूदावरिरित्युदीयते कविभिः ॥ 
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नानापुरातनक्ष्माभूद्धिरूदासेहणैरपि ॥ ३७ ॥ 
वाहनारोदशख्चाख्पयोगेमोगवणेनेः । 

गुणिनां वणेनेश्वापि यिनयक्रमक्चालिभिः ॥ ३८ ॥ 
गोडरील्या विधातव्या सानुप्रासा सपह्वा । 

आद्यन्तयोः स्यादार्यां वा गाथा वा मङ्लासििका ॥ २९॥ 
इयेवं छक्षणानि स्युरुक्षणानीतराणि वा ¦ 


गुणावबढी-- 


सद्गुणारोपणं यत्र नेतुः सैव गुणावली ॥ ४० ॥ 
गुणाः परोपकारार्थं वर्ण्याः सर्वे प्रधानतः । 
दलानि चषटौ चत्वारि सालुपास्यतीनि च ॥ ४१ ॥ 
मात्रामिरथवा वर्णैः समानि स्युः परस्य च । 
तादृमर्णानि सर्वामि संस्कृतेन कवचिकचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
गुणावल्यां रसः-- 
अस्याः भृङ्गार एकः स्याक्चित्तत्रादभरुतो रसः । 
द्रपङ्क्तिषिरामेषु देषेलयादिपदं न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आदो समासभूयिषटमन्ते स्याद्‌ दत्तगन्धि च । 
गद्याद्यपरमादधान्मध्ये हि पदमेव वा ॥ ४४ ॥ 
पुरे जनपदे रम्ये देशे या गुणसंपदः । 
नेतारं बणयेत्ताभिरेषैव स्याद्‌ गुणाव" ॥ ४५ ॥ 
1 यथेवमेव रचिता विरुदन्यतिरिक्तसकलगुणपूर्णा ॥ 
आहुगुणावरीं तां युणगणगणनीयसक्मुनिनन्था । 
इति सादियकल्पदरमे लक्षणमुक्तम्‌ । 
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रगडखा- 

चतसभिभेवेत्‌ षड्मिरमाषामिरविरटसत्कमम्‌ । 

एकैकमाषयेकेकं प्यं स्वैविभक्तिमिः ॥ ४६॥ 

रगखापि तथापि स्यात्तत्र तत्र सखपह्वा । 
चक्रवाख्म्‌- 

श्छोकावाघयन्तयोरनेतरपज्गछर्थो न्यसेद्‌ बुधः ॥ ४७ ॥ 

तिसभिर्वाथ त्तं चेद्धाषाभिमेण्डलक्रपात्‌ । 

उत्तमं चक्रवारं स्यादन्युनानधिकं पतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
छोकोत्तरम्‌- 

रसादीन्‌ वणेयेदधूतिगुणकर्मायुसारतः । 

युक्तमेतद्विरोषेण सिद्धि च विजिगीषुभिः ॥ ४९ ॥ 

द्ातिक््वयसंयुक्तं गायः पहवेधुतम्‌ । 

चतुर्धां भित्ररूपेण व्यस्तं सखरबन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 

तादद्रदकश्षभि्ुक्तं टोकोत्तरपुदाहूतम्‌ । 
लयागघोषणम्‌ -- ` 

,,,,, ,परेकेष्यःस,,,,,. .,॥ ५१॥ 

त्यागादयो गुणा यस्यामृह्यन्ते कविभिः तो । 

पर्वा्ास्तासु तत्रलयानाहूया ,,,,,,॥ ५२॥ 

„ , , * , , गद्यमेकं चतुभिः प्वेयतम्‌ ॥ ५३ ॥ 

चतुधैष समात्तं चतुरक्षरबन्धनम्‌ । 

1 अत्राक्षराणि मात्क्ायां अशनिं । 
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आशीराचन्तयोः कार्यां नेतुः पदयद्रयेन तु ॥ ५४ ॥ 
एवं पश गच्च सा भवेत्यागघोषणम्‌ ' । 


चतुभेद्रम्‌ - 
अथ संख्या मवेत्‌ षष्टिः शतं वा स्याह्टिशेषतः ॥ ५५ ॥ 
अस्यास्तु सर्वे नेतारो भवेयुस्त्यागिनः सदा । 
गधं प्यं च तारे च सानुतारं चतुविषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवधीरजयेत्यादिसंबुद्धिश्रान्त एव च 
स्थाच्तु्धां च तं स्याचचतुभद्रमितीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चाटुमबन्धेस्वयि चारूकी तिरूदारवणैरपरारयमाना ! 
र्ता सती राजगुरो विचित्रं पननक्षमानाय मरा्श्षुभ्रा ॥ ५८॥ 


इति ओमदसम्ृतानन्दयो गिप्रवर विर चितेऽलंकारसंयरहे 
चादुप्रबन्धलक्षणं नामेकादशः परिच्छेदः । 


अदकारसंग्रहः संपूर्णः | 
शुभमस्तु । 


1“ प्च तदनु च गद्यं तदुपरि च चरीणि पष्टवानि ततः। 
तत््यागधोषणं स्यादन्यत्सर्व यथाचतुर्द्रम्‌ ॥ 


इति साहिल्यकल्पद्धमे लक्षणमुक्तम्‌ । 


^ 77.11 1 
16856 वर्धः ६0 116 {00०16 ० 8&€ 132 9 116 16. | 
नाव्यशाखे पञ्चमोऽध्यायः 


^“ यस्माद्रङ्गधरयोगोऽयं पूवमेव भरयुज्यते । 
तस्मादयं पू्ेर्गो विज्ञेयो द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदनुपूर्वशः । 
तन्त्रीमाण्डसमायोगेः पाल्ययोगकतैस्तथा ॥ ८ ॥ 
प्रस्याहारोऽवतरणं तथा द्ारम्म एव च | 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिषद्ना ॥ ९ ॥ 
संघोटना ततः कार्यां मार्गासारितमेव च । 
ज्यष्ठमध्यकनिष्ठानि तथेवासारितानि च ॥ १० ॥ 
एतानि तु बहिर्गीतान्यन्त्यैवनिकागतैः । 
प्योक्तभिः प्रयोज्यानि तन्त्रीमाण्डकृतानि च ॥ ११ ॥ 
ततः सर्वैसतु कुतपैः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 
विघट्य वै यवनिकां गृत्तपाव्यक्ृतानि त॒ ॥ १२ ॥ 
गीतानां मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
वधेमानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते ॥ १३ ॥ 
ततश्चोत्थापनं कायै परिवतेनमेव च । 


नान्दी शुष्कावकृष्टा च रङ्द्वारं तथेव च ॥ १४ ॥ 
23 
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चारी चैव ततः कार्या महाचारी तथेव च । 
त्रिकं प्रेचना चापि पूवेरङ्गे मवन्ति हि ॥ १५ ॥ 
एतान्यङ्गानि कार्याणि पूवेरङ्गविधो द्विजाः । 
एतेषां छक्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपूषशः ॥ १६ ॥ 
कुतपस्य तु विन्यासः प्रत्याहार इति स्मरतः | 
तथावतरणं प्रोक्तं गायकानां निवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीर्तितः | 
आतोचरञ्लनाथं तु भवेदाश्रावणाविधिः ॥ १८ ॥ 
वाघवृत्तिविभागाथं वक्त्रपाणिर्विधीयते | 
तन्ब्योजःकरणाथं तु भवेच्च परिभट्रना ॥ १९ ॥ 
तथा पाणिविभागार्थं भवेस्संघोटनाविधिः । 
तन्त्रीभाण्डसामायोगान्मार्गासारितमिष्यते ॥ २० ॥ 
कारपातविमागा्थं मवेदासारितक्रिया । 
कीतेनादेवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा ॥ २१ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चोथापनविधिक्रियाम्‌ । 
यस्मादुल्यापयन्सयादौ प्रयोगं नान्दिपाठकः ॥ २२ ॥ 
पूवेमेव तु रङ्गऽसिमिस्तस्मादु्थापनं स्पतम्‌ ! 
यस्माच्च कोकपारानां परत्य चतुर्दिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
वन्दनानि प्रकुवेन्ति तस्माच्च परिवतनम्‌ । 
आशीवेचनसंयुक्ता नित्यं यस्मास्मयुज्यते ॥ २४ ॥ 
देवद्विजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता । 
अत्र शुष्काक्षररेव दयवङ्कष्टा ध्रुवा यतः ॥ २५ ॥ 
तप्माच्छुष्कावङ्कष्टेयं जज॑रश्छोकदरिका । 
यस्मादभिनयस्तत्र प्रथमं ह्यवतार्यते ॥ २६ ॥ 
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रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गामिनयात्मकम्‌ । 

शङ्गारस्य प्रचरणाच्चारी संपरिकीर्तिता ॥ २७ ॥ 
रोद्भचरणाच्चापि महाचारीति कीर्तिता ¦ 

विदूषकः सूत्रधारस्तथा वे पारिपाश्िकः ॥ २८ ॥ 
यत्र कुबेन्ति संखापं तच्चापि त्रिगतं स्परत्‌ । 

उपक्षेपेण कार्यस्य हेतुयुक्तिसमाधरिता ॥ २९ ॥ 
सिद्धेनामन््रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि द्याश्रावणविधिक्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
बहिर्गीतविधौ सम्यगुत्पस्ि करणं तथा । 
चित्रदक्षिणवृत्ते तु सप्तरूपे प्रवर्तिते ॥ ३१ ॥ 
सोपोहने सनिर्गीते देवस्तुत्यभिनन्दिते । 

नारदायैश्च गन्धैः समायां देवदानवाः ॥ ३२ ॥ 
निर्गीतं श्राविताः सम्यग्टयतालसमन्वितम्‌ । 

तच्छत्वा तु सुखं गानं देवस्तुस्यभिनन्दितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अभवन्‌ क्षुभिताः सरवे मात्सर्याहिप्यराक्षसाः । 

संप्रधायं च तेऽन्योन्यमित्यवोचन्नवस्थिताः ॥ ३४ ॥ 
निर्गतिं तु सवादित्रमिदं गृहीमहे वयम्‌ । 

सप्तरूपेण संतुष्टा दैवाः कर्मानुकीर्तनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वयं गरृहीम निगींतं तुष्यामोऽञतैव वै वयम्‌ ¦ 

ते तत्र तुष्टा दैत्यास्तु साधयन्ति पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ 
रुष्टाश्चापि ततो देवाः प्रस्यभाषन्त नारदम्‌ । 

एते तुष्यन्ति निर्गीति दानवाः. सह राक्षसैः ॥ २७ ॥ 
प्रणदयतु प्रयोगोऽयं कथं वै मन्यते भवान्‌ । 

देवानां वचनं श्रुखा नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
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धातुवाचयाश्रयज्ृतं निगीतं मा प्रणदयतु । 
कितुपोहनसंयुक्तं धातुवाक्य विभूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भविष्यतीदं निर्गीतं सप्तषपविधानतः । 
निर्णीतिनावबद्धास्तु देयदानवराक्षसाः ॥ ४० ॥ 

न क्षोभं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः 1 . 
एतनिर्गीतमेवं तु देत्यानां स्पधेया द्विजाः ॥ ४१॥ 
देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिदं स्मृतम्‌ । 
धातुमिधित्रवीणायां गुरुरध्वक्षराचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर्णाकारसंयुक्तं प्रयोक्तव्यं बुधैरथ । 

निगीतं गीयते यस्मादपदं वणेयोजनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
असूयया च देवानां बहिर्गीवमिदं स्तम्‌ । 

निर्गतिं यम्मया प्रीक्तं सप्तरूपसमन्वितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उत्थापनादिकं यच्च तस्य कारणमुच्यते । 
तुष्यन्त्यप्सरसस्तत्र कृतेऽबतरणे द्विजाः ॥ ९५ ॥ 
आश्रावणा्यां युक्तायां दैव्यास्तुष्यन्ति स्वै: । 
वक्त्रपाणौ छते चैव निद्यं तुष्यन्ति दानवाः ॥ ४६ ॥ 
परिषद्नया तुष्टा युक्तया रक्षसां गणाः | 
संघोटनाक्रियायां च तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः ॥ ४७ ॥ 
मागासारितमासाय तुष्टा यक्षा भवन्ति हि । 

गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति नित्यः ॥ ४८ ॥ 
वर्धमाने प्रयुक्ते तु शद्रसत॒ष्यत्ति सानुगः । 

तथा बोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह ।॥ ९ ॥ 
तुष्यन्ति रोकपालाश्च प्रयुक्ते परिवर्ते | 
नान्दीप्रयोगेऽथ कृते प्रीतो मवति चन्द्रमाः ॥ ५० ॥ 
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युक्तायामवङ्कष्टायां प्रीता नागा भवन्ति हि । 

तथा श्ुष्कावक्रष्टायां प्रीतः पितुगणो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 

जजेरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विन्नविनायकाः ॥ ५२ ॥ 
तथा चार्या प्रयुक्तायामुमा तुष्टा मवेदिह । 
रङ्गपयोगमाच्थै तुष्टो भूतगणो मवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
आश्रावणादिचारयन्तमेतदैवतपूजनम्‌ । 

पूर्वरङ्गे मया स्यातं तथा चाज्ञविकल्पनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दवस्तुष्यति यो येन यस्य यन्मनसः पयम्‌ । 

तत्तथा पूवर ठु मया परोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
सवैदैवतपू जाह सवेदेवतपूजनम्‌ । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं पूर्ैरङ्गपवतेनस्‌ ॥ ५६ ॥ 
दैतयदानवत॒ष्टच् सर्वेषां च दिवोकसाम्‌ । 
निगतानि सगीतानि पूर्वरङ्गकृतानि तु ॥ ५७ ॥ 
या विद्या यानि सिल्पानि या रगातियेच्च चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्‌ नाटकाश्रये ॥ ५८ ॥ 
निगीतानां सगीतानां वर्धमानस्य चैव हि । 
ध्रुवाविधाने वक्ष्यामि रक्षणं कम चैव हि ॥ ५९ ॥ 
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अङ्गमन्ये रसाः सर्वे, १३७ 
अङ्गानि चत्वार्येतेषां, १२४ 
अङ्गानि द्वादरौतस्य, ९.८ 
अङ्गान्यवश्यमेतानि; १२० 
अङ्गिनोऽननुसंधानं, ९.१ 

अद्धी वीरोऽङ्ञानि चान्ये, १४९ 
अद्कैखिभिचखिकपटः, १४५. 
अचापरृहतं चित्त, ३८ 
अजहछल्षणा कुन्ताः; ७ 
अडटीति समाख्याता, १७१ 


अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा, १३० 
अलयन्तव्यवधानेन; ७८ 
अलयन्ताभावे इत्येवं, &° 
अलयहंकारवद्राक्यं, ५२ 
अलयारूढवयःकामा, २९ 
अत्र करिणः प्रङ्ृष्टात्‌ ; ७३ 
अत्र कार्ताथ्यमिति, ६२ 
अत्र ज्ञेया यथायोगं, १८ 
अत्र ज्योत्घ्लीमिति, ८२ 
अत्र देवो राजतीति, ९ 
अन्न घ्वन्यो मुख्यात्‌ ; ८४ 
अत्र वन्द्यामिति पद, ६६ 
अत्र विदहितेऽपि दोषः, ७० 
अत्र व्यर्थत्वमेवोक्तं, ८१ 
अत्र ब्रीडाश्ीटमपि, ८& 
अत्र घण्नायकानन्ये, १५४ 
अत्र समाप्तोऽप्यथः, ७३ 
अत्र साघनङनब्दोऽयं, ६५ 
अत्र सुखकिप्सयेति, ७६ 


१८८ 

अत्न स्वरब्दग्रहणात्‌ , ९९ 
अत्र हूर्षाश्चुपातादि, १६ 
अत्राननेन दधती, ६४ 
अत्रासुभावा नासास्य, १० 
अत्रापवादसंफेटो, १११ 
अत्रापसारणे युक्तः, ८२ 
अत्रापस्मारदीनत्व, १७ 


अत्राछम्बनविमावः स्यात्‌, ९५ 


अत्रावधारणे तद्त्‌, ८८ 
अत्रावद्यं घाच्यं, ७४ 
अत्रारायपदं वासनार्थ, ६७ 
अत्रिखोचनसंभूतः, ६& 

अथ मोठी मतेकाङ्का, १९५ 
अथ चाटुप्रनन्ानां, {६९ 
अथ दोषाः प्रकीत्यन्ते, ६२ 
अथ प्रकरणे दत्तं, १३८ 
अथ प्रमाणार्काराः, «७ 
अथ प्रहसनं त्रेधा, १४६ 
अथ रासकमेकाङ्कं, १५८ 
अथ संख्या भवेत्षषिः, १७६ 
अथ स्याद्भाणिकोदान्, १५६ 
अथार्थानामटंकाराः, ४९ 
अथोदाहरणादीनां, १६९ 
अद्धूतः कनक्च्छायः; २१ 


अद्भुतापादनं यत्स्यात्‌; १०१. 


अद्भुते गहितमपि, ८९ 
अधमेऽत्रावहसितं, १६ 
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अधिकस्फुटमितरेतर, ७५ 
अधिक्षेपवचोयुक्तः, १६३ 
अधिक्षेपायक्त्न, २७ 
अनङ्गस्यामिधानं च, €.१ 
अनभिहितवाच्यं, ७४ 
अनाद्रतस्येवोत्कषः, ७९. 
अनादत्येन्दुरेखादं, ७९ 
अनिच्छन्यामिवामुत्र, ९.२ 
अनिश्चयेन वाक्येन, १६५ 
अनिष्टुरैः श्वुतिसुखेः, ४ 
अनिष्टुरेश्च मधुरैः, १३३ 
अनुकूटस्त्वेकरसः; २६ 
अनुमावविभावाभ्यां, १३७ 
अनुभावाः क्रमादास्य, १८ 
अनुभावाः प्रकीत्यन्ते, १२ 
अनुभावा नेत्रवक्तन, २० 
अनुभावा शुकुस्यक्षि, १७ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते, २१ 
अनुभावास्तु निःश्वास, १७ 
अनुभावास्तु वेवण्य, १९. 
अनुभूताथकथनं, ११७ 
अनुभूतार्थमननु, ५९ 
अनुमानं च तचाथ, ५७ 
अनुरागो नवावस्थः, १५४ 
अनुृत्तिनिदरोनस्य, १५६ 
अनुषङ्गेण मिर्तिः, १७२ 
अनेककामिविषयः, ९.१ 
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अनेकवाचकः राब्दः; ८ 
अन्तः पुरातिसंबन्धात्‌ ; १५४ 
अन्तर्यवनिकासंस्थेः, १२१ 
अन्ते तूत्कटिका कायां, १७० 
अन्ते परदययसमायुक्ता;) १७० 
अन्ते भयानके प्राहः, ९२७ 
अन्यथा निष्टसप्रात्तिः; 
अल्यदप्येवमेवोदयं, ८५ 
अन्यान्योढा कन्यका च, २८ 
अन्यापदेदा इयस्याः; ४८ 
अन्थाथं एव व्याहारः; १९२ 
अन्ये गुणा यथायोगं, ४५ 
अन्येऽप्यत्र ज्ञेयाः, ७६ 
अन्योऽन्थपरिवादो यः, ११७ 
अल्योन्यमन्त्रणं यत्स्यात्‌ ; १२९९ 
अन्योन्यवाक्येरत्युक्तिः; १४९ 
अन्योन्यारृम्बनत्वं स्यात्‌ ; १२ 
अपदस्थपदसमासं, ६९, 
अपायाभावतः प्राप्तिः; ९७ 
अपि प्रगल्माधीसा, २१ 
अपेक्षितं परियल्य, १२७ 
अप्रतीतम्येतेषां, ६२ 
अप्रतीतमपि ज्योतिः, ८६ 
अग्रवेदाकविष्कप्मं, १५५ 
अग्रस्तुताथैमियपि, ६९ 
अप्रस्तुता्थमेतत्‌ , ७७ 
यप्रस्त॒तस्तुतिः सा स्यत्‌ ; ९५ 


अप्राङ्घता प्राक्रता वा; ९७० 
अमवन्मतयोगं तत्‌ ; ७४ 
अमावषष्ठान्येतानि; ५७ 
अभिगम्यगुणेयक्तः;, १२६ 
अभिज्ञानं च पच्छा च, १६० 
अभिन्ञानं यटुद्रोधः; १६७ 
अभिमानोऽपरिलयागः, १६४ 
अभूताहरणं मागः; १०७) ११० 
अमतपरार्थं यत्र, ७७ 
अमायविप्रवणिजां, १६८ 
अमुमेवान्यथा गण्ड, १५० 
अमुष्य नायकाः प्रोक्ताः, १७१ 
अस्बरग्रहणादीनि, १६८ 
अयथात्वं गुररुषघ्वोः, ७१ 
अरतिमनसो या स्यात्‌; १०३ 
अथः प्रकरणं लिङ्गम्‌, ८ 
अर्थप्रकृतयः पञ्च, ९९ 
अर्थव्यक्तिरनेयार्थः, ४३ 
अर्थव्यक्तिरुदारत्वं, ४२ 
अर्थस्याविद्यमानत्वं, ५९ 
अर्थानां यो विनिमयः, ५६ 
अर्थान्तरमुपन्यस्य; ५५ 
अर्थान्तरासदिष्णुत्वं, १४ 
अर्थापच्या सहैतानि, ५७ 
अर्थाश्च व्यञ्चकास्तस्थ, ९, 
अथोपक्षेपकाः पञ्च, १६६ 
अथौपक्षेपकेः सूच्यं, १२१ 


१९० 


अर्थोऽपुष्टः कष्टः, ७८ 
अर्धान्तरेकवाचकं, ६९, ७३ 
अटंकारप्रमेदानां, ५७ 
अल्कारेकनिघ्ो यः, £ 
अटक्रतमसंक्षिपतं, ३ 
अदटोकिकचमत्कारि, २० 
अल्पप्राणाक्षरैः छेषः, ४२ 
अवनज्नो हरिरियत्र, ८ 
अवधारणम्थस्य, १६६ 
अवपातस्त्वसो ज्ञेयः, १२६ 
अवस्थानुक्रतिर्नाटघं, ९४ 
अवाचकं न यत्रार्थे, ६३ 
अवान्तरार्थकथनात्‌ , ९५ 
अवान्तराथसंबन्धः, ९८ 
अविग्रृष्टविधेयांदां, ६२, ६६ 
अवियोगरसाभिज्ञं, ! 
अविदिष्टा्थविषयं, ५८ 
अवोचदमृतानन्दं, १ 
अश्चुवैवण्यमिलष्टो, ११ 
अश्चुवेवर्यवैस्वर्य, १६ 
अश्छाध्यवस्तुनो योगे, ३७ 
अश्चीरो मुख्यार्थात्‌, ८४ 


अष्टकं गजमारा स्यात्‌, १६९ 


अष्टमिर्वा षोडङभिः, १७२ 
अष्टाङ्ग च नवाङ्ं च, १३८ 
असंनद्रकथाप्रायः, १९२ 


असत्प्रकापन्याहार, १३९, १४९ 
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असद््तं मिथः स्तोत्र, १४७ 
असमथममिपरेतं, ६२ 
अपसमर्थावपि विष, ८५ 
असमस्ता द्ित्रपद, ४३ 
असावर्थान्तरन्यासः, ४७ 
अघ्ीनिमित्तसंग्रामः, १४४ 
अस्थानस्थपदं, ७४ 
अस्थानस्थसमासं, ७९ 
अस्माभिरिति विरोष्य, ७२ 
अस्मिन्‌ विषण्णवचने, ८७ 
अस्यां यराःसंतति, ६१ 


अस्याः श्चङ्गार एकः स्यात्‌, १७४ 


अस्यास्तु सर्वे नेतारः, १७६ 
अहोपदानामवरोक्तिः, ८७ 
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आकरस्मिकमसंनद्धं, १९० 
आकाङ्क्षयत्र वाद्यार्थ, ८३ 
आङ्रेतिपदेन वाक्यं, ७२ 
आक्षेपः प्रतिषेधोक्तिः, ४७ 
आ्षेपश्वात्र नियमात्‌, ११० 
आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासः, ४९ 
आश्षेप्यानामनन्तत्वात्‌, ४७ 
आढकं संभवेद्‌ द्रोणे, ६० 
आत्मनो मनसा योगे, १० 
आत्मानं निदिरोधस्तु, १९० 
आदराद्रीक्षणं यत्र, १३ 
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आदावेव तदा कुर्यात्‌, १३७ 
आदिमध्यावसानेषु, ३ 

आदौ विष्कम्भकं कुर्यात्‌, १३७ 
आदौ समासभूपिष्ठं, १७४ 
आद्यं तुल्यात्संविधानात्‌ , ९६ 
आद्यं विकासिगण्डं स्यात्‌, १६ 
आद्यन्तमेवं निशिलय, १३६ 
आन्तयोः स्यादार्या वा, १७४ 
आये सत्पात्रमारम्बः, १८ 
आभासत्वं रसस्य स्यात्‌, ९.१ 
आभासो रसभावानां, ९० 
आभिः प्रकरणं त्रेवा, १३९ 
आस्यां भवति सप्रीतिः; 9 
आमन्त्रणीयाः पतिवत्‌, १२९ 
आम्नातमप्यप्रयुक्त, ६४ ` 
आरम्मयतप्राघ्यारा, ९& 
आरम्मादिभिरेतामिः, ९८ 
आरूढत्वप्रतीयर्थ, ९० 
आ्थौऽमिषेयचित्राथी, ६ 
आर्या वान्यतमां कुर्यात्‌ १७० 
आटम्बनत्वेनोदीपन, ११ 
आर्म्बनविभावः सः, ११ 
आख्बनविभावाः स्युः, १९ 
आङूम्बनविभावौ दौ, १७ 
आस्यं प्रतिपत्तिश्च; १५७ 
आवापोद्धारक्गद्यावत्‌; & 
आदौसा तकेसंदेह; १५७ 


आरीःपदयप्तमायुक्ता; १७२ 
आङीरा्यन्तयोः कार्या, १७६ 
आ्ीनेमस्क्रिया वस्तु, ३ 
आरीर्नामाभिरुषिते, ९६ 
आशीवेचनसंयुक्ता, १३२ 
आश्वासश्च प्रहषेश्च, १५७ 
आसन्नायत्तमरणा, ३५ 

आसां दूलयः सखी दासी, ३५ 
आसां भेदचतुष्केऽस्मिन्‌ २५. 
आसामष्टाववस्थाः स्युः, ३२ 
आस्यते यत्र कामिन्या, १४१ 
आह्रिन्द्रियवेकल्यात्‌, १९ 
आह्ुरेवंविधं ज्ञानं, ६० 
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इङ्गिताकारलक्ष्या्थ, ९० 
द्च्छाभयहास्ययुतं, १२७ 
इति त्ररादक्काराः, १६० 
इतिवृत्तं वस्तु चेति, ९४ 
इतिहासादिषु ख्यातं, ९९ 
इत्यथव्यक्तिरेतस्मिन्‌ , ९ 
इलयादिरसदोषाणां, ९३ 
इत्यादिरिषां विस्तारः ९ 
इयादिषु परिज्ञानं, ९० 
इत्युदात्तादिनेतृणां, २६ 
दत्युदाहतयो नेतृ, १ 
इत्येवं रक्षणानि स्युः, १७४ 
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इदं त्रिपुरदाहे तु; १४४ 
इल्दीवरारविन्दादि) ९० 
इन्दुपाढा; रिरिराः ७१ 
इन्द्रियाणां तत्तदर्थ; १० 
इन्द्रियाणामर्थयोगे, ५८ 
इन्द्रियोत्पनविकगानं, ५८ 
इवररान्दः त्रियायोगे; ४९. 
इष्टनादादनिष्टप्तेः; १६ 
इष्टमथमनाख्याय; ५२ 
इष्टसिद्धौ गुणानां तु; १०८ 
इष्टस्यार्थस्य स्वना, १२० 
इष्टान्यदुष्टधीकारिः ६६ 
दह कष्टत्वं संधेः, ७ 

इह प्राम्यत्वम्थस्य, ८° 
इह तच्छब्दो हेतुः; ७३ 
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द्यामषप्रतामवे, १८ 
ख 


उक्तमन्या्थमन्येन, १५१ 
उक्तस्यानेकधोक्तिः स्यात्‌; &७ 
उक्तस्थेवात्र कथनं, ८८ 
उक्ताङ्गानां चतःषष्टेः; १२० 
उक्ताद्िरोषवद्राक्यं, १०५ 
उक्तिः समासशूपत्वात्‌ , ४८ 
उक्तिस्त्वतिदायोक्तिः स्यात्‌, ४९. 


उक्तैः पदायै: कथित्‌, ५४ 
उच्छासस्तबकाद्यादयं, ३ 
उत्कण्ठा चावदहित्था च; १५७ 
उत्कण्ठा निभरप्रेम; १२७ 
उत्कृष्टेम्यः श्रुतादिम्यः; ८४ 
उत्तमं चक्रवाड स्यात्‌; १७५ 
उत्तमादिविमेदेन, १६ 
उत्तमोत्तमकं चान्यत्‌; १४० 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं, १०४ 
उत्तेजनं तु कार्यार्थ, १६४ 
उत्थापकस्त॒ यत्रारि, १२४ 
उत्पद्यन्ते विटीयन्ते; ११ 
उत्पन्नो ये रसो भवेः, ११ 
उत्पाद्यं कविक्टटप्त स्यात्‌, ९५, 
उत्वौत्वे यत्र कृते, ६५ 
उत्सवोच्छुकरोमा्ः, १५० 
उत्साहस्तु विभावादेः, १८ 
उत्साहस्य स्थायिनोऽत्र, ९.२ 
उत्सृष्टिकाङ्के प्रख्यातं, १५३ 
उदात्तनायकं चैव, १९५ 
उद्‌ात्तमावविन्यास, १५८ 
उदात्तापदूनतिरिरष्ट; ४९ 
उदात्तोक्तिसमायुक्त, १५७ 
उदाहरणकान्यत्वात्‌ ; ८५ 
उदाहरणमेतस्य, ८ 
उदाहरणमेतेषां, १३ 
उद्वायकावटगिते, १३५; १४५ 
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उदामफख्द मुर्वी, १ 
उदिष्ट स्यात्परोक्षे च, १६१ 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं, १६० 
उद्ष्ठानां पदार्थानां, ९१ 
उदिष्टाथस्य सिद्धवर्थ, १०२ 
उदीपकास्तु वेदान्त, २१ 
उद्दीपनविभावाः स्युः; १६, १७, 
१९; ९० 
उदीपनविभावा ये, २० 
उदीपनाः स्युः श्रङ्गरे, १२ 
उदीप्यते रसो भवैः, ११ 
उद्वेदमेदकरणानि, ९८ 
उद्यानसटिल्क्रीडा, ३ 
उद्रेगसंभ्रमाक्षेपाः, १०७ 
उन्मादश्चित्तवेकल्यात्‌, १५. 
उपक्षेपः परिकरः; ९.८, १०२ 
उपक्षेपस्त बीजेन, ९८ 
उपगुम्मनमाश्चये, ११९ 
उपदेशः परार्थो यः; ५१ 
उपन्यासः प्रसादोक्तिः, १०६ 
उपन्यासोऽथ विन्यासः, १५६ 
उपमा नाम तस्योक्तिः, ४६ 
उपरागं विना रात्रौ, ८१ 
उपहततामादार्धे, ७० 
उपहतङततविसग, ६९. 
उपायापायराङ्का भ्यां, ९७ 


उद्ाप्यं दिव्यचरितं, १५९. 
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उद्छाप्यमुपखू्पाणि; १३१ 
ऊः 

उद्यास्तत्र यथायोगं, २० 
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ऋतुं कचिदु पादाय, १३३ 
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एक एव द्विरुक्तोऽथंः, ७९ 
एकत्वरूपणं यत्स्यात्‌, ४६ 
एकरूपमनेकार्थ, ५४ 
एकस्यां सक्तचित्तोऽपि, २५ 
एकाङ् भारतीप्रायं, १५८ 
एकाङ् स्यादुदात्तोक्ति) १५८ 
एकाहचस्तिकाङ्कः; १४४ 
एकेन च्छत्रिणान्येषां, ७ 
एकेनैवेति वक्तव्ये, ८२ 
एकैकमाष्येकेकं, १७९ 

एको रसोऽङ्गी कतेव्यः, १३७ 
एतावन्मात्रनेत्रेति, ९ 

एता विमक्तयधिष्ठान्यः; १७० 
एतेषां रक्षणं पश्चात्‌, १२३ 
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एभिः संसूचयेत्सूच्यं, {९ ! 
एवं दिरि विधातव्या) १५ 
एवं नेतृमिदास्त्वट ) ९६ 

एवं पयश्च गश्च, १७६ 
एवं परत्येकतः प्रोक्त, ४ 

एवं वर्णगणव्याप्ति; ६ 

एवं वर्णगणव्याप्तिः; ^ 
एवंविघगुणोपेतः, २२ 

एवं बिनिश्वितविनिर्मर, ^ 
एवमङाः प्रकतव्याः) १३८ 
एवमादि कृतं कान्येषु, ९.० 
एवमेव स्थायिनोऽन्ये, १० 
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रेकार्थ्यमुपनीयन्ते, ११६ 
एतिद्यमिति विज्ञेयं, ६० 
रेश्र्थदो नामसस्तः, ४ 
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. आओजःप्रसाधनाः राम्दाः, १६९. 
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ओचियात्पातु वः सभुः, ८ 
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ओौदार्यं च प्रियोत्कषः, ३८ 
दार्यं वैयमित्येते, ३५. 
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कठिराब्दोऽत्र गृद्याङ्ग, 8५ 
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कृथितपदं तदययस्मिन्‌ , ७२ 
कन्तुमीनध्वज इति; < 
कन्यानायकयो्यत्र, १२८ 
कन्यानूढा स्वेच्छयास्यां, २८ 
कमनीयो लोकिकोऽपि, ४३ 
करुणं घी समासीना, १५८ 
कर्णावतंसश्च शिरः, ९० 
कर्तेनायकयेोस्तेनः २ 
कटमे करिदिष्दोक्तिः) ९.० 
कृर्टान्तरिता विप्र, ३२९ 
कृटावती कान्तिमती, १७० 
कृटिकोत्वटिकामूष्र, १७० 
कल्पनीयानि पदानि, १६९ 
कल्पितो वीरचरिते, १३६ 
कवित्वकारणस्तोम, ६ 
कषायवर्णः करणः, ९१ 
कष्टः कृच्छ्रेण विज्ञेयः, ७८ 
कष्टकल्पनया व्याप्तिः, ९० 
कान्तेरेव हि विस्तारः, ३७ 
कामश्रङ्कारसंयुक्ता, १५५. 
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कामिन्यो यान्यपत्रीडाः, १९१ 
कामुकादिवचोवेषैः, १४२ 
कामोपभोगप्रचुर, १२६ 
कारकं व्यञ्ञक वापि, ५० 
कार्यं फलं त्रिवर्म स्यात्‌ , ९६ 
कार्यं यत्सातिसंघानम्‌, १०९ 
कायं समवकारेऽपि, १४४ 
कार्यस्य दरोनं पूर्वं, ११९ 
कार्यस्य संग्रहो यत्स्यात्‌, ११६ 
कार्यादयघ्यवसायो यः, १६५ 
कारसाम्थात्प्रवेशो यः १३५ 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि, ३ 
कान्यमप्येकसर्गादि, १६९ 
काव्यमारमटीहीनं, १५७ 
विचिदारभमाणस्य, ५३ 

कि जवीष्येवमित्यादि, ' १२२ 
किखिकिचितमश्चुक्त्‌ › २९ 
कीतंनं गुरनाश्नो यत्‌, ११३ 
कीतिकामो महोत्साहः) १३६ 
कुटिला ताश्रच्छविरिति, ७9 
कुटिन्यत्तेयनुगतेः, १२९ 
कुङ्क्रमागतैर्वापि, १७३ 
कुरीख्वाः प्रकुवेन्ति, १३२ 
कुसुमभ्रमराः काण्ड, ९.० 
क्रपाटुरनहकारी, २३ 

केवट कृल्कासंगात्‌, १७१ 
केवला प्रथमा वाणी, १७१ 


केवरोत्कलिकासंगात्‌ , १७१ 
कैरिकीमारतीप्राया, १५६ 
कैदिकीमारतीहीनः, १९६ 
कैदिकीव्रत्तिबहुं, १५७ 
कैरिकीदरत्तिरहितः, १५४ 
केरिक्यज्ञेश्वतुमिश्च, १९४ 
केरिक्याश्चत्वारः, १२७ 
कोपात्प्रियवदुक्तिर्या, ५७ 
क्रमः संचिन्यमानाततिः, १०८ 
क्रियते यत्र वाक्याथः, १६७ 
रुद्धस्य वचनेऽप्यत्र, ८८ 
करद्धोक्तावत्र कृतः, ७९ 

वरोध एव विभावः, १७ 
करोधेनावमरो्त्र, ११० 
छिष्टं व्यवहिताथस्य, ६६ 
शिष्टत्वमेकवाक्ये, ७५ 
हिष्टसमथनेयाथ, ८५ 
वाचिदेकैव कुरुजा, १३९ 
क्षणान्तरे प्राणहानिः, १५ 
त्षमावानतिगम्मीरः; २३ 
क्िप्रप्रवेशानिर्याण, १२६ 
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खण्डमात्राद्विपदिका, १५७ 
खण्डशः संधिसंज्ञास्तान्‌ , १३७ 
खण्डितेर््यावती ज्ञात, २४ 
ख्यातं देवासुरं वस्तु, १४४ 


१९५ 


९९६ 


ख्यातेतिक्रत्तो व्यायोगः, १४४ 
ल्यातो धीरेद्धतावन्यः;) १५४ 


ग्‌ 


गङ्खा मुख्यस्तटं ल्यः; ८ 
गणानां तु फट ज्ञेय, 8 
गण्डं प्रस्तुतधिक्रारि, १४९ 
गत इति तु प्रक्रान्ते, ७६ 
गतिः स्रया दष्िश्च, २७ 
गतेरपि प्रयोगः स्यात्‌, १७२ 
गदं तु गदितं द्वेधा, ३ 

गद्यं पद्यं च ताट तु, १७६ 
गद्यपद्यात्मक मिश्र, २ 
गद्यात्मकदरान्यष्टौ, १७० 
गद्याद्यपरमादव्यात्‌ ; १७४ 


गम्भीरा मानिनी कृच्छ्रात्‌ ; १५४ 


गर्भनिभिनबीजार्थ, ११० 

गभनीजसमुत्क्षेपात्‌, ११० 
भे 

गभ॑स्तु दृष्टनष्टस्य, १०७ 

गर्भावमरीरहितं, १९८ 

गर्भावमरीरल्यं च, १५८ 


गर्मावमरीसंधिम्यां, १५६, १५७ 


 गर्भावमरीहीनं वा, १५५. 
गमितमितरद्राक्यं, ७५, 
गर्वाभिमानावेरोन, ४० 
गाम्भीर्य यत्प्रमावेण, २७ 
गुण एवानुकम्पायां; ८८ 
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गुणजातिक्रियादीनां, ५४ 
गुणमेकस्य संकीत्य, १६७ 
गुणाः परोपकारार्थाः, १७४ 
गुणिनां व्णैनेश्वापि, १७९४ 
गुणोऽन्ययोगव्याक््ये ८७ 
गुखः क्षोणिपाराश्च, १७९१ 
गुरणा छ्घुना व्याप्ताः, २ 
गूढविप्रियकारी त॒, २९ 
गूढार्थपदपर्याय, १४६ 
गूढाथमेदनं यत्स्यात्‌, १०१ 
गृहीतमुक्तः कतव्य, १३७ 
गृहीत्वा प्रविरोत्पात्र, १३४ 
गेयपदं स्थितपाव्यं, १४० 
गोडरीलया विधातव्या, १७४ 
गोश्चटो घवो डित्थः, ७ 
प्रथनं तस्य कार्यस्य, ११७ 
प्रन्थसंख्या रातं षष्टिः, १७३ 
प्ामीणयोग्य यद्‌ ग्राम्यं, ६९ 
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चक्र मनोभवस्या्वं, ८! 
चक्षुःप्रीतिगनःसक्तिः, १३ 
चतसमभिभवेत्षडमिः, १७५ 
चतस्र वृत्तयो ज्ञेयाः; १२३ 
चतुःषषिश्च तानि स्युः, १३७ 
चतुरङ्श्चतुःसंधिः, १४४ 
चतुरुत्कटिका स्याष्रा, १७० 


चतुर्थो दरानाडिः स्यात्‌, १५५ 


चतुद्विनाडिकावन्त्यो, १४९ 
चतुर्घा भिनह्पेण, १७९. 
चतुधैष समावृत्तं, १७५. 
चतुभि्घुमिः प्य, १७६ 
चतुम्यः कादिवर्णेभ्यः; ४ 
चतुयंवनिकं कार्थ, १५५ 
चतु्वंगफलायत्तं, ३ 
चतु्वेदसमुद्भतं, ९.४ 
चतुहीयादिरशब्दानां, ६२ 
चन्द्रचन्दनकपर, ९० 
चन्द्रसूरयोपरागैश्च, १४४ 
चपट छोचने नां, € 
चपेटशब्दः सामर्थ्यात्‌ , ६५ 
चरिते वत्सराजस्य, १२९ 
चाटुप्रनन्धमेदाश्च, २ 
चादुप्रनन्धैस्त्वयि, १७६ 
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चित्रमानुविमातीति, ९ 
चित्रादावपि तत्वेन, ३९ 
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चेष्टितं वेषभाषादि, १४३ 
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छद्मकमं समाख्यातम्‌, १०७ 
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छन्दो यरतमे््यापति, ३ 
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जः सू रोगदः प्रोक्तः; 8 
जग्द्रैचित्र्यजनन, १ 
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जातिक्रियागुणद्रव्य; ७) ४६ 
जातिरपि नीरसत्वात्‌, ७७ 
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जीवसाधारणं जन्तु, ६३ 
ज॒गुप्सामङ्कलब्रीडा, ६४ 
जुगुप्साविस्मयदरामाः; १० 
जुगुप्साश्छीटमघप्यत्र, ८६ 
जुगुप्सैव विभावदनैः, १९ 
जुगुप्स्यददोनादेकः; १९ 
्ञायमानै्विमाव्चैः, १० 
ज्येष्ठमध्याघमत्वेन, २६ 
ज्येष्ठाकनिष्ठामेदेन, ३२ 
ज्योत्स्नापानं चकोराणां, ९० 


स 
द्टाम्यां खेददुःख, ४ 

ड 
डिमे वस्तु प्रसिद्धं स्यात्‌, १४४ 


त 
त एव सात्तिका भावाः, १९ 


१९८ 

तच्छाणां मनो रक्ष्यं, ९.° 
ततच्िपुरदादश्च; १४४ 
ततादिवादयमिश्रं तत्‌; १४० 
तत्तत्स्थाने प्राक्ृतादि, १७२ 
तत्तदर्थावस्ानेऽस्य, १७२ 
तच्वार्थकथनं यत्तत्‌, १०७ 
तत्प्रख्यातं विधातव्यं, १३६ 
तत्प्रयक्षं समाख्यात, ५८ 
तत्र वस्तु प्रकरणात्‌; १९४ 
तत्रायं माटिनीवृत्तं, १७० 
तत्राधिकारिकं मुख्यं, ९8 
तत्साधनस्षमापत्तिः; ५३ 
तथाप्यवश्यं कव्या, १३२ 
तदनेकधा विभिन्नं, ७६ 
तदलाभात्तनोः काम; १४ 
तदामे प्रयत्नः स्यात्‌; ९७ 
तदुदात्तं यन्महु्वं, ५३ 
तदेवानुचितार्थं स्यात्‌, ६९ 
तद्‌ गर्हणं मवेद्यस्तु, १६ 
तद्‌ द्वयं च महाकाव्यं, २ 
तद्र्णानां गणानां च, ४ 
तनुता विषयद्वेषः, १३ 
तन्त्रान्तरोदितानर्थान्‌, २ 
तयोयद्वेदकथनं, ४८ 
तञनेष्टिजने यत्र, ११३ 
तस्य पुत्रस्यागमहा; १ 
तस्याध्चविक्रिया भावः; २५ 
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तत्याविच्छेदकथन, ९५ 
तस्यास्तु शान्तिरस्तेः, १०३ 
तादग्वर्णानि सर्वाणि, १७९४ 
तान्येव कविक्द्पत्तानि, २ 
ताठेदशमियक्त, १७५ 
तिसमिर्वाथ वृत्तं चेत्‌, १७९ 
तुल्यतकौऽक्षमा चैव; १६० 
तृतीया केवखा वापी, १७१ 
तेऽनुभावा: प्रकथ्यन्ते, ११ 
तेषां स्वशूपमन्यत्र, ७ 

ते स्वे नेव निन्याः स्युः, ५ 
तोण्डनि्यङ्कारस्त्वं, ४१ 
क्तोऽपि पुनरुपात्तः) ८४ 
यागादयो गुणा यस्यां, १७९ 
तरिदता तरिरिका पञ्चा, १६९ 
त्रिकं त्रयेण पद्यानां, १६९ 
त्रिगतं चासारितक, १३२ 
त्रिनाडिः प्रथमाङ्कः स्यात्‌; १५९ 
त्रिपताकाकरेणान्यान्‌ , १२२ 
त्रि्ामकमतो रङ्ग, १३२ 
त्रोटकं नामं तज्ज्ञेयं, १९५ 
त्वच्चसिमिव साधु, ९३ 
त्वचसिरमिवामाति, १६० 
त्वप्रययस्य बाहुल्यात्‌ , ६७ 


द्‌ 
दक्षिणश्च ङ्गे धृष्टः, २९ 
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ददत्येताः स्तुतिप्रीताः; १७० 
दरपङ्क्तिविरामेषु, १७४ 
दछानि चाष्टौ चत्वारि, १७४ 


दलानि षड वा चत्वारि, १७२ 


ददामिर्दराकं प्रोक्त, १६९ 


दाक्षिण्यं छक्ष्णया वाचा, १६२ 


दानवीरो दयावीरः; १८ 
दानस्तुति्दीनवाक्यं, १८ 
दासादिनायकं दासी; १५७ 
दिव्ात्रं दरितं प्रज, ९ 
दिष्वात्रमत्र कथितं, ५७ 
दिवसत्वरवित्वोक्तिः; ८९ 
दिवा न द्योतते चन्द्रः, ८९. 
दिव्यमम्तये स तद्रूपः; १३३ 
दिव्यमायुषसंयोगः, १९५ 
दिव्यियमनिच्छन्तीं, १५४ 
दुमह्टी चतुरङ्ा स्यात्‌; १५८ 
दूणष्वानं वधं युद्ध, १३८ 
टृर्यमानैः सदस्यानां; ११ 
टर्यस्तु मधुरोदात्त; १२१ 

दृष्ठं सामान्यतो दृष्ट, ५८ 

दृष्टः श्रृतोऽपि वा योऽथः; ९९ 
टृष्टनष्टानुस्षपः स्यात्‌, १०३ 
देवः पुणरिरियन्या, ८ 

देवः स्वामीति नृपतिः; १२९ 
देवतावाचकाः शब्दाः, ५ 
देव त्वं जय वीर त्वं, १७२ 


देवद्विजरृपादीनां, १३२ 
देववीरजयेलयादि, १७६ 

देवी कृतामिषेकायां, १३० 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा, १९४ 
देवीपरिणयाख्यानं, १३८ 
देदान्तरे गते प्रोषित, ३३ 
देदिभिश्च पदर्युक्ता, १७० 
देन्येऽपि तद्वदेवात्र, ८८ 
दोषग्र्यापनं यत्स्यात्‌, १११ 
दोषा एव गुणीमावं, ८५ 
दोषा गुणा गुणा दोषाः, १९३ 
दोषान्‌ पदेकदेरोषु, ६७ 
दोषा रसानां भावानां, ९२ 
दोषास्ते तद्वाक्यं, ७० 

युतिः प्रसज्गश्छरनं; १११ 
युतिन्मसमुदरूता, १०४ 

द्रवो गुरुतिरस्कारः, १११ 
्रात्रिराद्रयसंयुक्त, १७५. 

द्वाद रोद्धतविख्याताः, १४४ 
दाभ्यं चतसुमिर्वापि, १७३ 
द्ाविशायष्ठादशचमिः, १३३ 
द्विजातिको धीरदान्तः, २४ 
द्वितीयः पञ्चनाडिः स्यात्‌, १५९ 
दितीयसंधिदल्यं स्यात्‌, १५९ 
्वि्निदठित्रिचतुयुक्त, १३७ 
द्विविधं नियतश्राव्यं, १२२ 
द्विसंधिरद्ुः प्रथमः, १४५ 
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द्वेधा प्रतीयमानोऽथंः, ८० 
दवर्थो वाक्यस्य विन्यासः, १५१ 


ध 


धर्मार्थकमेः श्रज्गारः; १४५ 
धर्म्यमर्थ्यं यस्यं च, ९४ 
घीरप्रसान्तं सापायं, १३९ 
धीरा सोत्प्रासवक्रोक्या, ३० 
धघीरोदात्तोऽथ कितः, २३ 
धूम्रो मयानकस्तस्य, २१ 
धेर स्पृतिस्तथोत्साहः, २३ 


म 


नः प्रतापी मयास्य, ४ 
नगरा्णवदौखतु, 

न चातिरसतो वस्तु, १३७ 

न जातु जायते काव्यं, ७ 
नटादित्रितयालपः, १४८ 
नेषु रसभावानां, १२ 

न तच्छाघ्लं न सा विद्या, ९४ 
न नाट्ये रक्ष्यते पाठ्यं, १४२ 
नन्दीराः पूज्यते पुष्यैः, १३२ 
नमामि सारदां देवी, ! 

न याञ्चर्थे नाथते स्यात्‌, ६३ 
नतेक्याः पुरुषस्येव, १४१ 
नमगभेश्च्छन्ननेत्‌, १२८ 

नमे च न्मस्पन्दः, १२७ 


नम॑दयुतिः प्रगमनं, १०२ 
नर्मस्फोटः स विज्ञेयः; १२८ 
नवनीतं यथा पाकात्‌; १० 
नष्टो वानिष्ठयुक्तो वा, १६ 
नाटकं सप्रकरणं, १३१ 
नाटकादेस्तथा संज्ञा, १३६ 
नारिका सद्वा त्रोटः, १३१ 
नादिकोस्कादीनां, १३६ 
नाव्यधर्ममवे्यैव, १२२ 
नाव्यघर्मान्‌ रूपकोप, २ 
नाव्यप्रबन्धनिकुरम्बं, १५९ 
नाव्यरासकमेकाङ, १५९. 
नाव्याङ्गं संविघायेत्थं, १३३ 
नाटयोक्तिश्च समावेदाः, १३६६ 
नात्र श्यामखूतादे:, ७८ 
नाधिकारिवधं कापि, १३८ 
नानापुरातनक््माभ्त्‌; १७४ 
नानाङकारसंयोगात्‌ , ५७ 
नानाविधाट्क्रति, ६१ 
नानाविषैरठंकारेः, १६८ 
नान्दो गुणनिका वायम्‌, १३२ 
नान्दीपदेरदरामिः १३३ 
नान्यैः प्रघानमूतैः, ७४ 
नामादिभिविरिष्टार्थ, ९८ 
नायं मुख्यो न वा रक््यः, ८ 
नायकत्वमवस्थाभिः, २५ 
नायिकां तद्विधां नेतुः, १३९ 
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नायिकानायकाख्यानात्‌; १३६ 
नायिकानायको कार्यो, १४९ 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं, €४ 
निदनं कनकवती, १५७ 
निदरोनं तु कान्यस्य, १९७ 
निदनं ददानीयं १५९ 
निदर्शनं भवेदत्र, १५९. 
निदनं भवेदस्य, १९८ 
निदरनमिह ज्ञेयं ; १५५) १९७ 
निददौनं रेवत्‌, १५६ 

नियमे सति वक्तव्ये, ८२ 
नियमोऽनुचितेर्ज्थ यः, ८१ 
नियुद्रस्फेटयुतं, १५५ 
निरथकं चाप्रयुक्त, ६२ 
निरथकं बहुत्वं स्यात्‌, ६८ 
निरथकं मवेत्पाद;, ६३ 
निरथकमदुष्टं स्यात्‌, ८५, 
निरोधनं हितार्थस्य, १०५ 
निरृल्नः कथितो योऽथः, ८० 
निर्वर्त्ये वा विकार्य वा, ५० 
निर्विकारो मनोदृत्ति, २५ 
निवृत्तिमनसो बत्तिः, ५८ 
निर्वदग्खानिराङ्ा; ११ 
निर्वेदवाक्यन्युत्पत्तिः, १५६ 
निरविदाद्या यथायोगं, १२ 
निर्हूतको विना हेतुं, ८० 
निरीयमानेविहगैः, ९ 
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नीचपत्रः प्रयुक्तोऽङ्ः, १२१ 
नीचेरगुणाधिक :; २७ 
नीतिरुत्तेजनं सोभा › १६०५ 
नीलया देवेन वा मेदः, १२४ 
नीरसोऽनुचितस्तत्र, १२१ 
नेता तत्र प्रवर्तेत, १९४ 
नेतारं वणयेत्ताभिः १७४ 
नेतारो देवगन्धर्व, १४४ 
नेतारो बहवः सन्तु, ४१ 
नेतृचिन्तानुवूटेकः २६ 
नेतृमेदानठ्कारान्‌, २ 
नेतृव्यापारखूपा या, १२३ 
नेपथ्ये गीतनाटबं च, १९९ 
नेयार्थं यदसामर्थ्य॑, ६९ 
नेयार्थानुचितार्थे च, ६२ 
नकमेदं च संगीतं, १४१ 
नैपुणं कविरिक्षा च, ७ 
न्यायानुष्रसतिरेवात्र, १६४ 
न्यायैकदेरिनोऽप्येवं, ५७ 
न्यूनाधिककथितपदं, ६९ 
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पञ्चमी केवला सारी, १७१ 
पञ्चाङ्कं च षडङ च, १३८ 
पञेदयत्रासनासीना, १४० 

पताकास्थानकं तुल्य, €५, 
पदानि द्विविधानि स्युः, २ 
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पदानि साधिक्षेपाणि, १४ 
पदैः प्रसन्नेत्रार्थः, ४२ 


पदैरपि च सा यैः स्यात्‌, १७६३ 


प्यं गद्यं च मिश्रं च, २ 

पद्यं तु च्छन्दसा बद्ध, २ 
परमेष्ठिहरिहिणः) ७७ 
परटोकायमावोक्तेः, ८३ 
परिल्यासस्तु कार्यस्य, ९९ 
परिवतंक इत्युक्तः, १२९ 
परिितेनकं नान्दी, १३२ 
परिहारः स विज्ञेयः, १६३ 
परिहदासक्रतं वाक्यं, १०४ 
परुषाक्षरविन्यासं, ६२ 
पयुपापनमुक्तं स्यात्‌ , १०५ 
पवग यस्तु सक््मीदः, ४ 
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पश्वात्तापोऽनुतापस्तु, १६२ 
पाठ्यं तु संस्कृत, १२९ 
पात्रपरवेरो यत्रैव, १३५ 
पात्रे्ठिचतरैरदं, १३८ 
पादान्ते मध्ये वा, ७१ 
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पित्रोििात्र रिवयोः, ९१ 
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पुंभावप्रचुरं नाटय, १४२ 

पुंसि दैवतरान्दोऽयं, ६४ 
पुनरपि समाप्य, ७ 

पुनघ्रेघा विभागः स्यात्‌ , १२० 
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पुष्पमाङेति सुरभि, ९० 
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रवै प्रयक्षयोग्यार्थ, ९८ 
पू्वमावोपसंहायो, ११६ 
पूवरङ्गः समाप्रूजा, १३६ 
रवायास्तासु तत्रयान्‌ , १७९ 
पृच्छान्वेषणमथस्य, १६७ 
पोष्यमाणा रतिर्मा वैः, १० 
पोनरुक्यमिहा्थस्य, ७९ 
प्रकरी नाम सा ज्ञेया, ९६ 
रकरतरसेऽत्र विरुद्धं, ७७ 
प्रक्रृतित्वादथान्येषां, १२१ 
प्रकीत्यते परं पराक्ञेः, १५९ 
रक्रान्तबन्धो यत्र स्यात्‌ , ४२ 
प्रल्यातं मिश्रमुत्पादं, ९४ 
प्रल्यातवंशो राजन्यः, १३६ 
प्रल्यातो धीरलछितः, १५४ 


प्रामः परिसर्पश्च, १०६ 
प्राल्मधीरा दयितं, ३१ 
प्राल्मघीराधीरा तु, ३१ 
प्राल्मापि त्रिधा धीरा, ३० 
प्रल्भापि पुनस्ताभ्यां, ३२ 
प्रच्छेदकल्िमूटं च, १४० 
रज्ञा करुवेदिता च, २३ 
प्रतिच्रूवणमुपहत, ६९ 
परतिकूरूवणमेतत्‌ , ६९ 
प्रतिकूखविभावादि, ९० 
परतिक्रियान्वितो यस्तु, १५० 
प्रतिपदं भवेनेतृ, १७० 
प्रतिहायो रहो हर्षः, १५० 
प्रयत्तं द्विविधं निति, ५८ 
प्रयक्षं प्रोच्यते यत्र, १५१ 
परयक्षनिष्टुरं वाक्यं, १०५ 
परयक्षनेतचरितः, १३७ 
बरयक्षमेकं चार्वाकाः, ५७ 
प्याहायोऽवतरणं, १३२ 
त्येकमेषां श्रज्गरे, २५ 
प्रधानरूपकाण्याइुः, १३१ 
प्रबन्धेष्वेव छक््याणि, ९२ 
प्रभवतु भवतः, ९ 
मरयोगातिङायश्वाथ, १२४ 
प्रयोगे कविभिः कार्य, १२९ 
प्रयोजनं विना मित्रं, ६७ 
परयोजनवदादन्यः, ७ 
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प्रयोभितो भवेच्छुद्धः, १२१ 
प्ररोचना प्ररांसातः; १३४ 
प्ररोचनामुखं चैव, १२३ 
प्रयोचना विचख्नं, १११ 
प्ररोचना सिद्धवदत्‌ › ११५ 
प्रवादपारपर्यात्‌ ; &° 

प्रविर्य तद्रदपरः, १३३ 
प्रवेदाकविहीननं च, १९५ 
प्रशस्तिः प्रोच्यते सातु, १२० 
प्रसक्तस्यान्यथा व्याख्या, १५१ 
प्रसङ्गात्कायकथनं, १५६ 
प्रसादनेऽनुकम्पायां, ८७ 
प्रसादानन्दसमय।ः, ११६ 
प्रसिद्रकारणेरनेयः, ८९ 
प्रसिद्रत्वादिहानुक्तो, ८९ 
प्रसिद्रनायकं ज्ञेयं, १९८ 
प्रसिद्धैखीकसिद्रायैः, १६२ 
प्रसीदेलयायनुनयेः, ११८ 
परसूतेऽर्थान्तरे बुद्धि; ५९ 
परस्तावनान्ते निर्गच्छेत्‌ , १३५ 
प्रस्तावनेति वा तत्र, १३४ 
परस्तुताथस्य सिद्धवर्थ, ४७ 
परस्त॒तेऽन्थत्र वा तत्स्यात्‌ , १४६ 
प्रहेटिका द्रयथेबन्ध, ८५ 
प्रहेख्किव गूढार्था, १५२ 
परकृतेनवभिः पुंभिः, १५५ 
प्रागभावोऽथ प्रध्वंसः, ६० 


प्राणिनामपि सर्वेषां, १२ 
प्राधान्यानेह निदिष्टः, ६६ 
प्रातिः षा समुदायस्य; १६१ 
प्राप्या तु तादृशी मुग्धा, १९४ 
प्रायशः सवेनाटयेषु, १३६ 
प्रार्धकायसिद्धयथं, १०१ 
प्रासङ्खिककथार्थ, ९९ 
प्रासङ्गिककयैवैक, ९६ 
प्रियानवास्या तच्चिन्ता, १४ 
प्रियानुकरणं रीरा, २८ 
प्रियाभैरम्नियैर्वाक्येः, १४८ 
प्रियेति मत्रा रङ्गी स्यात्‌ , १३० 
प्रिये दे विखसोऽङ्ग, ३८ 
प्रियोक्या जीवितादानं) २८ 
प्रीतिः सौख्यं च छान्मित्र; ४ 
प्रतेदमङ्गङष्ीठं, ६८ 

प्रेयः प्रियतरारखापः, ९१ 

प्रेयो रसवदूजेस्वि ; ४६५ 
प्रोत्साहनं स्यादुत्साह, १६६ 


फ़ 
फरस्याकर्तगामित्वात्‌ , ६८ 
ब 


बन्धा मृदुस्फुटोन्मि्र, २ 
बल्यरिक्रित्वरौदयत्र, ८५ 


बहू वस्तत्प्रक्ाराः स्युः, ४६ 
बह्रपुस्तं गीतमय॑, १५९ 
बहुप्रपञ्चसंयुक्ता, १९२ 
बहलीकरणं तस्य, ९९. 
बाट्रामायणं नाम, १३८ 
बिन्दुप्रयललाुगमात्‌ ; १०२ 
बिन्दुसगेडञाः सन्ति, ४ 
वीजं बिन्दुः पताका च, ९९ 
बीजवन्तो मुखादर्थाः, ११६ 
नीजागमः समाधानं, १०० 
बीमत्साद्धुतरान्ताख्याः; १० 
नीभत्सो नीरमेघामः, २१ 


भ 


मक्तिभूमिपतिः शास्ति, १ 
भगवन्तोऽवररवाच्याः, १२९ 
मगिनीपतिरावुत्तः, १३० 
मग्रच्छन्दो वाक्यं, ७१ 
भग्रप्रकरममक्रम, ६९, 
भग्रप्रक्रममुक्त,). ७६ 

भजसा गौरवं यान्ति, ३ 
भयमेव विभावादयः, १९ 
भरतेस्तु प्रयोज्यत्वात्‌ , १२३ 
मवेन तु पताकात्र, १०७ 
भाणवत्संधिखस्याङ्गानि, १४४ 
भाणवत्संधिवृ्यङ्गैः, १५३ 
भाणस्तु ध्रूतंचरितं, १३९ 
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भारती राब्दव्ृत्तिः स्यात्‌, १२८ 
भारती संस्करतप्रायः, १२३ 
भारती सात्वती च, १२३ 
भागवस्यापि चौद्धय, १२९ 
भावस्तु मनसो वृत्ति, १० 
मावानामप्यनौचिलयात्‌ , ९.१ 
भावाभावादिमेदेन, ५० 
भाविनः प्रस्तुताथैस्य, ९५ 
भावुकाक्षिविकारादाः, १६ 
मवे स्थायिन्यनैकान्यात्‌, ११ 
भावो नटेन सूत्री च; १२९ 
भावो मानसश्चङ्गारः; २५ 
भावो हावश्च हेखा च ३५. 
भाषते भावि यत्रासौ, १९० 
भाषामिविहिताभिः स्यात्‌ , १७६३ 
भासीनि कुमुदानीति, ६६ 
मिननैवेणेभिननाम, १७१ 
भूतपूर्वे चरड्‌ वात्र, ६९ 
भूतप्रेतपिराचायाः, १४४ 
भूतमाविकथांरानां, १२१ 
भूतस्य कथनं भावि, १६७ 
भूयसा भारती इत्तिः; १३९ 
मेदं साम च दानं च, १२९ 
भोगावङ्िसिमायुक्ता, १७३ 
मोगावरी च देशत, १७२ 
मोगोपजुम्मितेमय, १७२ 
श्रमणं णात्सुखं तान्तु; ४ 


म 
मङ्गखानि फखानि स्युः; १७१ 
मङ्गल्यर्‌द्भवक्राव्ज, १३६२ 
मत्तः पिको मधावत्र, ८ 
मत्प्रियाया विनारादिति, ६५ 
मध्यमे स्याद्टिहसितं, १६ 
मध्या स्याल्विविघा, ३० 
मध्ये मवेयुरथवा, १७२ 
मघ्योदितवयःकामा, २९ 
मनोरथै; प्रियावाप्िः; १३ 
मन्न्दयूतप्रयाणाजि) ३ 
मन्येदङ्कधुवप्रायः, ४९ 

मया तत्प्राथितेनेत्थं, २ 
महाप्राणाक्षरवतीं, ४४ 
मागघी शौरसेनी वा, १९५. 
मातङ्गस्यात्र निर्देदाः; ७९ 
मात्रामिरथवा वर्णैः, १७४ 
मात्सर्यादपि च दैषात्‌, १७ 
माधरुयंसौकुमायौजः, ४४ 
मानस्त्यागस््रपानाश्चः, १४ 
माना्थकामादिकामः, ११९ 
मामेादि न्यूनपदं, ८ 
माययेन्द्रजितो युद्धे, १२६ 
मायाद्युत्थापितं वस्तु, १२६ 
मायी मात्सथेवान्‌ दतः, २४ 
मायेन्प्रजाख्संग्राम, १२५; १४४ 
मारीचवश्चनं नाम, १३८ 
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मार्गणं तस्य कार्थस्य, ११६ 
मार्गासारितकं शुद्ध, १३२ 
मित्रं विभातीति सुह्त्‌; ९ 
मिश्रमङ्ायङ्कितं स्यात्‌; २ 
मिश्रमीहामूगे वस्तु, १५४ 
मुक्तकं पद्यमेकं स्यात्‌; १६९ 
मक्तारत्ायलंकारिः, १४५ 
मुक्ताहारपदं त्वन्य; ९० 
मुक्ताहारखगादीनां, ९० 

मुखं प्रतिमुखं चैव, ९८ 

मुखं बीजसमुत्पत्तिः, ९.८ 
मुखनिर्वहणे साङ्ग, १४० 
मुखनि्वहणोपेते, १५६ 
मुखप्रतिमुखेचित्र, १४२ 
मुखसूचितनीजा्थं, ११६ 
मुखादिसधिषूपेण, ९८ 
मुख्यार्थबाधे तद्योगात्‌, ८ 
मुख्यो क््यस्तथा गौणः, ७ 
मुग्धा नववयःकामा, २९ 
मृदुश्छक््णपदं यत्र, १४२ 
मृदुस्वनं स्यात्प्रथमं, १६ 
मेनकानहृषाख्यं स्थात्‌ , १५५ 
मोष्रायितं वुष्टमितं, ३५ 
मोद्मयितं प्रियं स्मरत्वा, ३९ 
मोदाय कल्पतां नित्यं, १६८ 
मोदाय भवतो भूयात्‌ , १६८ 
मोहो मूच्छा मृतिरिति, १३ 


अटंकारसमहः 


मोन वेयन्यपक्षस्य, ८२ 


य 


यत्तत्रानुगतं किचित्‌, १३६ 
यत्प्रकारान्तयाख्यानं, ९२ 
यत्प्रसिद्रगुणिः साम्य, ५४ 
यत्र कोपप्रसादाम्यां, १४३ 
यत्र प्रसिद्धिहीन, ७६ 

यत्र बाद्याथसापेक्षः, ८२ 

यत्र रसोऽस्ति न वाक्ये, ७७ 
यत्र विहितः क्रमः, ७७ 
यत्रान्योन्यसमारापः, १४६ 
यत्रावमाननं वाक्ये, ११३ 
यत्रैकत्र समावेदात्‌, १४६ 
यत्रोपवणयेदेकः, {३९ 
यथा मघु घतोन्मिश्रं, ४ 
यथार्थदरिनः पुंसः, ९६ 
यथाथस्यान्यथा क्ट्त्तिः, ४९ 
यथा वङ्विधस्यक्तः, १३६ 
यदमावादपि प्रणी, ७२ 

यदा तु सरसं वस्तु, १३७ 
यदा संदरशयेच्छेषं, १३७ 
यदि निन्दनिव स्तौति, ५५ 
यदुत्कषकरं वाक्यं, १०८ 
यदेयं नीचपात्रं स्यात्‌ , १२९ 
यदयद्रस्तु यथावस्थं, ४५ 
यद्यप्यङ्गानि भूयांसि, १३२ 
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यनाव्यतस्तुनः पूर्वै, १३२ 
यस्य येनास्ति साद्य, ४६ 
यस्यास्तूत्कटिकास्थाने, १७१ 
यस्मिनधः प्रकृष्ट, ७२ 

या काचित्पन्यते सूक्तिः; १३२ 
या चित्तस्य सुखप्राप्तिः, १०० 
या रम्यनेपथ्यविदोष, १२६ 
युक्तमेतद्धिरोषेण, १७९ 

युक्ता प्रस्तावनाख्यातैः, १४५ 
युक्ता भवेदारभटी, १२५ 
युक्ता हर्षोत्तरा शोक; १२३ 
युक्तिः प्राप्तिः समाधानं, ९८ 
युक्तिः प्रोत्साहनं चैव, १६० 
युक्त्युद्रेदो समाधानं, १०२ 
युवराजः कुमारः स्यात्‌, १३० 
युष्मदर्थः प्रकरणात्‌ , ८ 

येन विना यद्वाक्यं, ७२ 
येनासम्यः पदेनाथः, &% 

यो वारिरूपो धनक्रृत्‌; ४ 
योवने सत्त्वजाः स्रीणां, ३५ 
योवने सत्वसंभूताः, २७ ` 


र्‌ 


रक्ता सती राजगुरो, १७६ 
रक्तेव तत्प्रहसने, २९. 

रक्तेव रज्ञयेदाव्यान्‌, २८ 
रग्डापि तथापि स्यात्‌, १७५ 


रङ्गः सदस्यास्थानोवी, १३१ 
रतिहसस्तथा शोकः, १० 
रल्ञसामान्यतो नाम, ८३ 
रयादिपरिहारदेः, ९३ 
एत्युदेरोन याकाङ्क्षा, १०२ 
रत्युल्छाससमुद्रूताः; १३ 

रथी सूतेन चायुष्मान्‌, १२९ 
रसं वा न तिरोदध्यात्‌, १२३७ 
प्सः श्रु्ञार एव स्यात्‌, १७२ 
रसः सामाजिकेष्वेव, १२ 
रसः सूच्यस्तु श्रङ्गारः; {१४५ 
रसमावाः परिष्टः; १४२ 
रसभावान्तरे ऽप्येवं, ९२९ 
रसमावोचितवर्णैः, २२ 

रसस्तं करुणः स्थायी) १५३ 
रसादीन्वणयेद्भूति, १७९ 
रसानामिह चान्येषां, ९२ 
रसानामेव सर्वेषां, ५६ 

रसे रोद्रे सबीभत्से, १२८ 
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सक्रदवदितेऽत्र दोषः, ७० 

स गोणो गुणतसामर्थ्यात्‌ , ८ 
सचिवायत्तसिद्धिश्च, २४ 

सद्रकं नाटिकावत्स्यात्‌, १५४ 
सत्वं नाम मनोवृत्तिः, ११ 
सलयार्थापहवादन्य, ५२ 
सदसदा निद््येत, ९५ 
सद्गुणारोपणं यत्र, १७४ 


सदूटस्तिाछि सरसं, १३० 
सप्तमी खिका प्रोक्ता; १७१ 
सप्तविदातिपद्यानि, १६९ 
सपततविशतिरङ्ञानि) १५६ 
सप्ताङ स्तम्मितारम्भः, १९५ 
सपताष्टनवपञ्चाङ््‌, १९५. 

स प्रसिद्धिविरुद्रो यः, ८० 
समग्रपफर्संपत्तिः, ९.७ | 
समर्पणं चानुदत्तिः, १९६. 
समपेणयुपारम्मः, १५६ 
समस्तपश्चषपदा, ४४ 
समस्तरीतिसमिश्रा, ४४ 
समस्तात्युद्रटपदां, ४४ 
समाधिरन्यधर्माणां, ४३ 
समापनं तु कायस्य, १५६ 
समासातिरायोत्परक्षाः; ४५ . 
समा हेति च प्रेष्या, १२९ 


स मुख्यः कथितः साक्षात्‌ ; ७ 


सरसो यत्र दाब्दाथौ, ४२ 
सरा सारयेद्राऽभि, २४ 
सगबन्धं संस्कृतेन, २ 
सवेदोषरहितं सगुणं, ९३ 
सवेवाक्यं च कतव्य, १७१ 
सवेश्राव्यं च नियत, १२२ 


सवेश्राव्यं प्रकारा स्यात्‌; १२२ 


सर्वाङ्गसंयुतमनेक, १२२ 
सबोपकारकं स्यात्‌, ४६ 
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सलक्षणोदाहर्णं, १९७ 
सवन्नो हरिरियत्र, ८ 

सवितर्क तु यद्वाक्यं, १०७ 
ससंरम्मं तु यद्वाक्यं, १०९ 

स॒ स्यात्कायस्य संहारः, १२० 
स स्यादुक्तविरुद्रोऽथैः, ८२ 
सहकारस्य किसलयानि, ७१ 
सहसंयोगकथनं, ९१ 

स हि प्रच्छेदको यत्र, १४१ 


 . सहोक्तिः परिवत्याशीः, ४९ 


सहोक्तिः सहभावस्य, ५६ 
सदोत्क्रनिङ्ृक्तिः ८४ 
साकाङ्क्षोक्तविसद्धौ, ७८ 

सा छत्रिणो ब्रूजन्तीति, ७ 

सा जहष्टक्षणा ज्ञेया, ७ 
सात्वती मा मता संच्व; १२३ 
सात्त्विकाः स्तम्भरोमाञ्च, २१ 
सात्विकाः स्वेदरोमाञ्च, २० 


सा देवताप्रादाच्च, ७ 


सादश्यात्सदराज्ञान, ५९ 
साधनानुगमोच्छ्रस, १९७ 
साधारणा स्याद्रणिका, २८ 

सा पताका समाख्याता, ९५ 

सा प्रयक्षविरुद्रापि, ८९. 

सा फटोदाहरणं वा स्यात्‌, १७१. 


 सामर्थ्य॑मोचिती देदाः, ८ 


सामान्यपदसामर्थ्यात्‌, १५१ 


२१४ , 


सामान्योक्तो विदोषोक्तिः ८२ 
सामोक्तेरमिधान च, १०८ 
साठकाराणि निर्दोषाणि; २ 
सावहित्थादरोदास्ते, ३१ 
पाश्रुनिष्टुरमाषामिः) ६० 
साश्रुसोत्परास्तवक्रोक्तया) ३० 
साहचर्यादद्चर्थो, ८ 
साहाण्यमानुकूल्येन; १६६ 
सिद्धिः प्रा्िविचारश्, १६० 
रिद्विरि्थसंसिद्धिः; १६० 
सिद्धेः पदं सम॑ शिष्ट, १६४ 
सुकुमाराङ्विन्यासः) ४० 
सुखदुःखकरं यत्स्यात्‌; १०० 
सुखासीनाः श्वुतिमुखं, १४० 
सुखी मृदुः कठासक्तः) २४ 
सुबन्तं वा तिडन्त वा, ४६ 
सुरापानसमायुक्त, १५७ 
सुश्चिषटनान्दीसदितं, १९८ 
सूचयेद्रस्तुबीजायैः, १३३ 
सूचयेद्रीरशरद्गारौ, १३९ 
सूच्यमेव भवेत्किचित्‌, १२० 
सूत्रधारविहीनं च; १९९ 
सत्रेण नाव्यादौ, १३२ 
सूत्रधारो नरौ ब्रूते, १३४ 
सेवादिहरानिविण्ण, ९५ 
सोमसूकुरोत्तसः, ! 


स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्च, ११... . 


अलंकारसंग्रहः 


स्तम्भादयः सात्िकाः स्युः १२ 
स्तम्मा्रुपातवेस्वर्य, १७ .. 
स्तुदया वा निन्दया तुल्य, ५४ 
रीणां तु प्राक्रतं प्रायः, १२९ 
स्थाणुं भज जगद्न््ं, ८ 

स्थाने प्रहसनस्याथ; १२३ 
स्थिरीकरणम्थस्य, ११९ 

स्परहा यस्त्वभिखषः स्यात्‌, १६३ 
र्ति प्रयातु भवतः; ५ 

स्मितं च हसितं चैतौ, १६ 
स्याचतुर्धा च वृत्तं स्यात्‌, १७६ 
स्यादुत्प्रक्षादिसंपनः; १६९ 
स्वकारणनिरयाक्रया, ४८ 
स्वकायप्रस्तुताक्षेपि, १३४ 
स्वभावाख्यानसुपमा, ४९ 
स्वभावोक्तिरिति ख्याता, ४५ 
स्वरूपभोगतारुण्यैः, २६ 

स्वरेण व्यक्तिरर्थस्य, ९ 
स्वल्पयृत्ताल्पनेपथ्य; १९८ 
स्वल्पमेव समुद्दिष्ट, ९९ 
स्वर्पाप्यरक्रिया काठे, ३९, 
स्वसाम्य॑स्य कथनं, * ११४ 
स्वाधीनपतिका चाद्य, ३२ 
स्वान्या साधारणा चेति, २८ 
स्वाभाविकमिद तासां, २९ 
स्वीया तु मुग्धा मध्या च, २९. 
स्वीया रीलाजंवयुता, २८ 
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स्वेतिवृत्तसमं वाक्यं, १३४ हास्यः श्रज्ञारसंभूतः; २१ 
स्वेदवेवयवेस्वयै, १७ हास्यः सुधाड्युभ्रवर्णः, २१ 
हास्यश्चङ्गारसंयुक्तं, २५९ 

ह हीनो गर्मानमर्शाम्यां, १४४ ` 
हण्डे नीचा पुरस्कार्या, १२९ हीनोपनायकयुतः, १५६ 
हन्तिस्तु दिसागत्यर्थः, ६३ हृष्टस्य वाक्यमणितो, ८७ 
हषोद्वेणादयो भावाः) २० दन्तः परिरम्मादौ, ४० . 
हह्टीसकं त॒ सताष्ट, १५७ हेतुः कार्यस्य सिद्धौ यः; ९५ 
हावोऽश्षिभरूविक्रयथा, ३६ हेतुना देतमज्ज्ञानं, ९८ 
हास एव विभावादचैः, १९  हैखा मावश्च छछितिः, १४३ 


हासस्य यदासः रज्य, ९० हो दाहृकरदयसनदः, ४ 


अ 
अकुण्ठोत्कण्ठया पूरण 
अकृते तु घनावरोध 
अक्षं विक्षिपति 
अङ्पूरत्कुचमङ्ग 
अद्तूरत्कुचमप्यनल्प 
अङ्ोपान्तमुपाध्रितः 
अणिसं पि मयरकेदू 
अणुमपि परकीयं 
अतिविततगगन 
अत्रान्तरे किमपि 
अत्रिरोचनसंभूतः 
अद्यापि स्तनौ 
अदैव कि न विसृजेयं 
अधिकरतलतल्पं 
अनङ्गमङ्गरगृहा पाङ् 
अनञ्जितासिता द्ष्िः 
अनभ्यासेन विद्यानां 


^ 27015 ४ 
उदाहुतश्ोकाः 


काव्यप्रकारो, ७-२०७ ` 


महानाटकम्‌ २-८१ 


#कान्यप्रकारो ७-२९५ 
माङतीमाघधवम्‌ १-२९ 
#कोन्यप्रकादो ७-१५८ 
महानाटकम्‌. २-७ 


` वेणीसहारम्‌ ५-३२ 


#काव्यप्रकारो, ७-२२३ 


9) ७- १४१ 
कान्यादशेः, २-२०१ 
‰9 २-९९६७ ,. 
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4 
अनुकूख्जनोऽनुनेत्‌ . ३३ 
अनुरागमङ्ञनायाः „ . ॥ „, १०५० 
अन्यासक्तमवघ्यं च - - ~ १६२ 
अपराधमिमं क्षमस्व - . १०५ 
अपि तुरगसमीपात्‌, रघुर्वराः ९-&७ . ५९ 
अप्रियाणि करोत्येष: वेणीसंहारम्‌ , ५-३१ .. . ११४ 
अभिनयरास्तो हस्तो | . १४२ 
अभिनवेरो गम्भीरौ काव्यादरीः २-१८३ .. . ४८ 
अमिप्रेताथसिद्रधर्थं #विटवृत्त इति सुभाषितवखछौ . ६८ 
अभिव्यक्ताटीकः कदररूपकावरोके, . १२७ 
अयं स॒ ररानोत्कर्षी महाभारतं छरीपवं, २८-१९ . ५२ 
अयमान्दोखितप्रौट काव्यादर्शः, २-२३६ ,. , द° 
अयोध्यापुरनारीणां . ४९ 
अरे रामाहस्ताभरण विक्रमोर्वशीय इति काव्यग्रकारा- 
व्याख्यायां नागेराः . < 
अविष्मन्ति विदार्य # बाणस्येति सूक्तिमुक्तावरौ . १५२ 
अथैरनेकैर्जननीं „ १०८ 
अलमतिचपर्त्वात्‌ बिरुहणन्वरितम्‌ ५८ . ० ६७ 
अटरुसारुणटोचन . ३८ 
अवध्यैरिन्दुपादानां काव्यादशः २-२४९ , „ ९० 
अवन्ध्यकोपस्य किराताजनीयम्‌ १-२३ . ६३ 
अवैमि प्रतमात्मानं कुमारसंभवः ६-«७ . ९! 
अन्याजमुग्धमधुरः .. ~ ३६) ३९ 
अघ्रान्तश्रुतिपाठ नैषधम्‌ २-१०२ .. . ४४ 
अरसंभरतं मण्डनं कुमारसंभवः १-३१ . „ ४८ 


असंशयं क्षत्रपरिम्रह दाकुन्तरम्‌ ; १-१९ , „, १६१ 
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अस्तु नीराक्षसा पृथ्वी 
अघ्लञ्वाखावरीद 
अच्रप्रयोगयुरटी 
अहो सत्त्वमहो 
आ 
आरत: किचिदुट्टेखः 
आक्षिपन्यर विन्दानि 
आजन्म ब्रह्मचारी 
आज्ञेव शम्बररिपोः 
आतपे धृतिमता 
आदावघटितं काथं 
आदावज्ञनपुञ्जटिप्त 
आदियस्य महति 


आनन्दाय च विस्मयाय च 


आमीखिताक्षमख्ककुर 
आयस्ता कृं पुरेव 
आरम्मेऽस्मिन्‌ 
आछङापमाखिनिकरस्य 
आसलिङ्गितस्तत्रमवान्‌ 
आलोक्य कोमर 
आछरोच्य वाक्यं 
आरोरपद्ववतीं 
आदायाः प्रशमय्य 
आसारितप्रकट 
आसितानि हसितानि 
आसित्वा विजने 


अटंकारसम्रहुः 


वेणीसंहारम्‌ , ३-६ 
महावीरचसितम्‌ ;, २-२३४ 


#£साहियद्पणे ६-१७५ 
अनर्घराघवम्‌ ४-१८ 


किराताज्चैनीयम्‌ ९-३० 
काव्यप्रकारो; ७-२०० 


महावीरचरितम्‌ , ५-४९ 
अमृतानन्दस्य 
अमर्कदातकम्‌; १०६ 
रतावटी, १-७ 
अमृतानन्दस्य 
काव्यप्रकारो, ७-१५९४ 
१) ७-र ॥ म्‌ 


अमृतानन्दस्य 


शटुरितरामे इति नाब्यदपंणे 


आस्ते द्वारि वधु : 


३ 


इदं ते केनोक्तं 
इस्द्रजिच्वण्डवीर्योऽसि 
हयं स्वर्गाधिनाथस्य 


1 


उत्तानोच्छरुनमण्ड्रक 
उत्तिष्ठ दूति यामः 
उत्सङ्गे वा मछिनिवसने 
उदामोत्कलिकां 
उन्मीढ्रदनेन्दु 
उन्मुक्तकञ्मचुकतया 
उर्व्यसावत्र तर्वाखी 


ष 


एकृत्रासनसंगतिः 
एकपुच्छश्चतुष्पादः 
एतन्मन्द विपक्र 
एववादिनि देवषौं 
एष ते विद्रुमच्छायः 


क 


क. कः कुत्र 
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‡-1€22) 
११५. 
कान्यप्रकादो, ७-२६४ . ८१ 
#साहिलयदपेणे, ६-२०५ , १६४ 
#्ययातिविजये इति साहियदर्पणे, 
६&-१७८ ~ १६५ 
#कान्यप्रकारो, ७-३०४ - <६ 
# द सारूपकावरोके, २-२६ . ३३ 
मेघदूतम्‌, २-२६ - ३३ 
रत्रावरी, २-३० - ६६ 
भसूक्तिमुक्तावरो „+ ३७ 
- ४६ 
काव्यप्रकारो, ७-२१४ . ७१ 
अमरुकरातकम्‌ , १८ . „. २१ 
र . = र \७९€ 
काव्यप्रकारो ७-२४२ ४४, ६२ 
कुमारसंभवः, &-८& .  . २८ 
+ ~ » ५० 
#कान्यप्रकारो, ७-२२४ „ ७३ 


२९० 


कः खट धीरोदारां 
केटु रटति निकटवर्ती 
कष्टूतेरप्रतीकारात्‌ 
कृपटमिव कायवन्तं 
कम्बोजाः समरे सोदुं 
कर्णार्पितो रोघ्र 
कर्णोत्परं न चक्षुः 
कट्दो निजहैतु 
कटितानि पदानि 
कटोरवेछितदषत्‌ 
कष्टं खदु विप्रकुटे 
कस्तवाद्य करमपयेत्‌ 
कस्तूरी तिरक बाले 


कस्मिन्‌ कमणि सामर्थ्य 
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